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। आर थे (६ 
दि प्राथना 
मा नस्तोके तनये मा न आयो मा नो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिपः । 
वीरान्मा नो रुद्र मामितों वधीःविष्मन्त! संदमित्वा हृवामहे॥ ऋ० १।८६।८॥ 


व्याख्या-हे "रुद्र' दुष्टबनाशकेश्वर । आप हम पर कृपा करो “मा, नो, ब०” हमारे ज्ञान 
वृद्ध बयोबृद्ध पिता इनको आप नष्ट मत करों तथा “मा, नो अभक्म" छोटे बालक और “हक्षन्तम 
वंयसे चनसमर्थ जबान तथा जो शर्भ मे बीये को सेचन किया है, उसको मत विनष्ट करो तथा हमारे 
पिता, माता ओर प्रिय तनुओं (शरीरों) का “मा, रीरिप:” हिसन मत करो “मा, नस्‍्तोके” कनिष्ठ, 
मध्यम और ज्येष्ठपुत्र, “यो” उमर “"गोपु” गाय आदि पशु “अरबेधु” घोड़ा आदि उत्तम यान 
हमारी सेना के शूरों में ' हृविष्मन्तः” यज्ञ के करने वाले इनमे, “भामितः” क्रोधित और “मा रीरिए:” 
रोपयुक होझे कमी प्रवृत्त मत हो | हम लोग आपको “ सदमित्वा, हवामहे” सबदेब आह्वान करते हें, 
हे भगवन्‌ रुद्र परमात्मन्‌। आपसे यही प्राथेना है कि हमारी ओर हमारे पुत्र धनेट्तर्यादि की रक्ा 
करो ॥५०॥११॥ 


श्टर 


साव दे शिक 
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एप कंग सफल 
सम्पादकीय 
दलितोद्धार और ईसाई ग्रचार निरोध 


भारत में ईसाई मिशनरियों द्वारा प्रचार की 
समस्या पर ज्यों ज्यों गहरी विचार दृष्टि डाली जाती 
है, त्यो-त्यों यह बात स्पष्ट होती जाती है कि 
ईसताइयों की असाधारण सफलता का मुख्य कारण 
आये ज्ञाति की अपनी सामाजिक निर्बेलता है | यह 
वस्तुत: कलंक की बात है कि आज तक भी हमारी 
जाति से छुआछूत और नीच अच की भावनायें 
बिदा नहीं हुई । ईसाई पादरियों को सुलभ सफलता 
मिलने के दो क्षेत्र हैं । एक दलित जातियों में और 
और दूसरा उन व्यक्तियों में जिन्हें पिछड़ा हुआ 
कहा जाता है । यदि पशक्षपात हीन दृष्टि से देखा 
जाय तो प्रतीत होगा कि दोनों ही हमारी धार्मिक 
और सामाजिक अबनति के परिणाम हैं! वेदों में 
मलुष्य मात्र को 'अमतस्थ पुत्रा:' अम्नत प्रभु के पुत्र 
कहा है, भगवद्गीता में मलुध्यमात्र प्राणीमात्र को 
सम दृष्टि से देखने का उपदेश दिया गया है, सब 
बातें सुनते ओर समझते हुए भी अभी तक बहु- 
संख्यक हिन्दुओं के हृदय भेद भावनाओं से लबा- 
छब भरे हुए हैं, यह देख कर अत्यन्त खेर होता 
है । यदि कोई क्रिसान अपनी हरी भरी खेती के 
चारों ओर मजबूत बाड़ न छगाये तो स्वभावत:ः 
जंगलों पशु उसे खाकर बरबाद कर देंगे। खाने 
वारों के विरुद्ध फर्याद करने का जितना अधिकार 
उस अद्ूरदर्शी किसान को होगा, उतना ही अधि- 
कार हमें भी अन्य मतों के प्रचारकों के विरुद्ध 
फर्याद करने का हे । हमने अपने धार्मिक क्षेत्र को 
चारों ओर से अरक्षित छोड़ रखा है। यही कारण 
कैददे कि बहुत कोलाहल पूर्ण शाब्दिक प्रचार होने 
पर भी हम आय॑ जाति के लोगों को छाखों की 
संख्या में मत मतान्तरों में जाने से नहीं रोक 
सके | 





यह स्रथा स्पष्ट है कि धमे क्षेत्र की सीमायें 
भौतिक दीवारों से सुरक्षित नहीं की जा सकतीं । 
उसकी रक्षा के लिये मानसिक और सामाजिक 
सदूभावनाओं की बाढ़ आवदयक है। सदियों के 
कुप्तस्कारों ने उस बाढ़ को संधा तोड़ दिया है । 
ऊच-नीच, छुआंछूत और जात पात की रूढ़ियों ने 
आये जाति के सामाजिक शरीर को इतना निन्ेल 
बना दिया है, कि छगभा एक शताब्दी के 
सतत परिणाम से भी सुघारक छोग उसे बाहर के 
आक्रमयों से रोकने की शक्ति उत्पन्न नहीं कर 
सके। है 
आये जन प्रायः पूछते हें कि अब हमारे सामने 
सक्रिय कार्यक्रम कौन सा है ? 

यह प्रइन भी किया जाता है कि ईसाई मिश 
नरियों के प्रचार-प्रयाह को रोकने का उपाय 
क्या हे? 

वस्तुत: दोनों प्रइनों का उत्तर एक ही है। 
अपने पीछे पड़े भाई बहिनों को हाथ से पकड़ कर 
छावी से लगाना, उन्हें बराबर के मानवीय आब- 
कार देना, उनके प्रति घृणा की भावना का समूल 
नाश कर देना--यहीं आज्ञ की परिस्थिति में 
आये समाज का क्रियात्मक कार्यक्रम है, और यही 
ईसाई प्रचार की बाढ़ को रोकने का एक मात्र उपाय 
है । सोचकर देखिये कि उन छोगों को ईसाइयों की 
ओर ले जाने वाली कौन सी वस्तु है ? न वे बाइ- 
बिल के सिद्वान्तों को जानते हैं, और न उनका 
इमाई समाज से नाता है| उन्हें ईसाई प्रचारकों 
की ओर धकेलने वाले हम दें, जो आज भी उन्हें 
अपने से अछग, और नीचा समझते हैं। हम 
करोड़ों रुपये खच करके भी आये जाति के ढुकड़ों 
को मतमतान्तरों के जाल में फंसने से नहीं बचा 
सकते यदि हम उनके प्रति अपने व्यवहार में 
आमूल-चूछ परिवर्तेत न कर दें । आये समान्न में 
उस आमूछ चूल परिवर्तेन का पारिभाषिक नाम 
“दल्तोद्धार” है। कई वर्षो से, सह समझ कर 
कि “हरिजनों” को राजनीतिक अधिकार दिलाने 
का काम सरकार ने ले लिया है, आये समाजं ने 
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उधर ध्यान देना छोड़ दिया है । यह भ्रम है झि 
राजनीतिफ अधिकार प्राप्त होने से दलितों की 
समस्या घटेगी । यरि हइयों में परिवतेन ने हुआ 
तो विशेष राजनीतिक अधिकार उस समस्या को 
अधिक तीघ् करने का कारण भी बन खबते हैं। 
यह विशेष राजनीतिक अधिकारों की ही कप हे 
कि ऐसे सैकड़ों बगे, जो पहले अछूत था पिछड़े 
हुए कहलछाने को गाली! समझते थे, आज भाग २ 
कर सरकारी दफ्तरों की “अनुसूचित” जातियों 
में अपने नाम लिखा रहे हैं। वात यह है कि रोग 
का असली इलाज क़ुआछूुत और ऊंच नीच की 
भावना का सवंधा नाश है शेष सब क्षण्ककि 
उपायों का नाम “लीवा पोत्ती” ही रक्‍्खा जा 
सकता है। 


अत्यन्त आवश्यक है कि प्रत्येक आर्य समाज 

और आये ज़न सर्ात्मना दलितोद्धार के स्थगित 

कार्यक्रम को फिर से हाथ में लेकर समाज सुधार 
और जाति रक्षा के पवित्र कार्य में अग्रसर हो | 


--हन्द्र विद्यावाचस्पति 


लौकिक राज्य और बौद्ध धर्म 


संविधान के अनुसार भारत का राज्य 'लोकिक' 
है। छौकिक का अभिप्राय यह माना ज्ञाता है कि 
वह किसी घमम विशेष का पश्षपाती नहीं है। जब 
कभी भारत सरकार के सम्मुख कोई ऐसा प्रइन 
आता है, जिप्तमें देश के बहुमत रखने वाले धर्मा- 
न॒ुयायियों का सम्बन्ध हो तो प्रायः यह उत्तर दिया 
जाता है कि क्योंकि भारत का राज्य पूर्ण रूप से 
लौकिक अर्थात्‌ निरपेक्ष है, इस कारण किसी 
धमं विशेष की बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा 
सकता । यह देख कर सबवेसाधारण देशवासियों को 
बहुत आइचये हुआ है कि हमारे छौकिक राज्य 
के कणपारों ने बुद्ध जयन्ती के अक्सर पर महात्मा 


चुद्ध और बौद्ध धर्म पर जितनी आस्था प्रकट की 
है, उतनी शायद किसी ऐसे देश में भी प्रकट न 
की गई होगी जिसका राजधम ही बोद्ध है । सामान्य 
जनता को इसमें कुछ परस्पर विरोध प्रतीत होता 
है | तक अं।र आलोचनात्मक दृष्टि से जांचने पर 
प्रतीत होगा #ि यह परस्तर विरोध है भी, परन्तु 
साथ ही यह भी स्मरण रखता चाहिये कवि राज- 
नीतिज्ञों की दृष्टि से धर्म सद्ता ही उपयोगिता की 
बरतु रहा है | यथार्थता को वस्तु नहीं। अंग्रेजी 
सरकार मुसलमानों का पक्षपात करती थी, उप्तका 
यह कारण नहीं था कि अंग्रेज हिन्दू धर्म या ईसा- 
इयत की अवेश्ना इस्छाम को अधिक पसन्द करते 
थे, अपितु यह कारण था कि वे हिन्दुओं की मह- 
त्वाकांक्षाओं को दबाने के लिये मुसलमानों को 
बढ़ावा देना आवश्यक समझते थे । राजनीति- ने 
धरम को प्रायः अपना औजार समझा दै। भारत 
सरकार द्वारा बुद्ध जयन्ती पर धूमधाम मचाने 

देश की पुष्कछ धन राशि व्यय करने का मूल 
कारण भी वही है | इस समय भारत सरकार पूर्व 
के देशों का निकट सहयोग प्राप्त करने के लिये 
छोकिक होते हुए भी बौद्ध धर्म को बढ़ावा देना 
उचित समझती है। करू को यदि राजनीतिक 
उपयोगिता के लिये किसी अन्य सम्प्रदाय को 
बढ़ावा देने की आवश्यकता हुई तो शायद वह भी 
किया ज्ञा सकेगा। सारांश यह कि धर्म निरपेक्षता 
और धर्म सापेक्षता दोनों राजनीतिज्ञों की कला 
के अंग हैं। यह देख कर खेद अबहय होता है कि 
हमारा आदशवाद राज्य भी उपयोगिता बाद का 
शिक्वार बनने से न बच सका, परन्तु इसमें 
आइचर्यित होने की कोई बात नहीं । यह 
संसार है | 


-हन्‍द्र विद्यावाचस्पति 


ञ 


भ्८४ 
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$& सम्यादक्कय टिपणियां & 
शब-दाह की लोक प्रियता 

बेदों में पृष्कल काष्ठ आर दुर्गन्ध नाशक 
सुगन्धित पदार्थों से तथा शिष्ट विधि से शव-दाह्‌ 
का विधान है। आय जाति में यही प्रथा प्रचलित 
ओर प्रशस्त रही है । आरयों के देशान्तरों में जाकर 
बस जाने से यह प्रथा भी उनके साथ गई। 
प्राचीन यूनान, मिश्र और रोम इत्यादि के इतिहास 
से यह बात भली भांति प्रमाशित है । दुर्भाग्य से 
मजहबों की अन्ध-विश्वास पूरे शिक्षाओं के कारण 
इस तर ज्ञानिक और स्वस्थ प्रथा का हास हुआ 
ओर गाड़ने, शत्॒ को जल में बहा देन वा पशु- 
पक्षियों को खिला देने को धृणित प्रथाओं का उदय 
हुआ | 

युरोप में ईसाई मत के प्रचार के साथ दाह 
संस्कार प्रथा का अन्त हो गया था। ईसाइयों का 
यह विश्वास है. कि ईसा कब्र से उठ खड़े हुए 
थे | प्रभु ईसा की कृपा से अन्य लोगों के सम्बन्ध 
में भी ऐसा ही हो सकता है इसलिए शत्र को जल्ला 
कर नष्ट कर देना ठीक नहीं है | इस अध-विश्वास 
का एक दुष्परिणाम यह हुआ कि समस्त ईसाई- 
जगत में शव दाह कानूनी अपराध माना जाने लगा | 
इस्ल्ाम में भी कुछ इसी प्रकार की मान्यताए' हैं । 
उसमें बताया गया है कि अल्लामियां कब्र में पड़े 
हुए मुर्दों में कयामत के दिल रूह फू केंगे। इस 
प्रकार उस दिन सभी लोग पुनः जीवित हो उठेंगे । 
इस अ घ-विश्वास के कारण पूर्व के समस्त मुस्लिम 
देशों में शव दाह प्रथा का परित्याग कर दिया 
गया | परन्तु अयवहारिकता ओर स्वास्थ्य विज्ञान 
इस अधघ बिरवास का साथ न दे सके। गाड़ने 
की प्रथा स्वास्थ्य विनाशक सिद्ध हुई। इसके 
श्रतिरिक्त गाड़ने के लिए बहुत सी भूमि की आव- 
इयकता होती है. ज्ञिसका सदुपयोग प्रजोपयोगी 
अन्यान्य कार्मों में हो सकता है| युद्ध में सेनिकों 
के मरने पर जटिल समस्या उपस्थित हो जाती है । 





बड़ी * खंदक खोदकर उनमें लाशें डालनी पड़ती 
हैं। फ्रांस की राज्य क्रान्ति के समय यह समस्या 
विकेट रूप में उपस्थित हो जाने और ईसाइयत का 
दबदबा कम हो जाने पर चिकित्सकों एर॑ बैज्ञा 
निकों को गाड़ने की प्रथा के प्रति अपनी अरुचि 
का प्रकाश करने का सुअबसर हाथ लगा। परन्तु 
उनका विरोध वहुत आगे न बढ़ सका | वह समय 
आते देर न लग। जब चिकित्पकों ओर वैज्ञानिकों 
को इस प्रथाक्रे विरुद्ध अपनी आवाज ऊ ची करने 
के लिए विष्रश हं।जाना पढ़ा | १८७८ में इटली के 
मिलन नगर में उनका एक अन्तरांष्ट्रीय सम्मेलन 
हुआ जिसमें यह फ्रेसला हुआ कि शब-दाह का 
आन्दोलन चलाया जञाय। इसके लिए विविध 
देशों में समितियां संगठित की गई । 

इस्लेंड में इस आन्दोलन से पूवे दी १६४८ में 
इस विषय की चर्चा चल्न पड़ी थी। सर टामस 
ब्र[उन ने इस विषय पर एक पुस्तक लिखी जिससे 
बड़ा तहलका मचा | १८३५४ में सर हेनरी टामसन 
ने ऐसी भट्टी बनाई जिसमें शव के भस्म होने में 
२ घन्टे लगते थे। १८८२ में कप्तान हैनहम के २ 
कुटुम्बी मरे ज्ञों अपनी बसीयत में लिख गए भरे 
कि उनके शव का दाह किया जाय। पर सरकार 
ने इसकी अनुम त न दी । १5८३ में इस सम्बन्ध 
में एक अभियाग चला और उसमें यह निणय 
हुआ कि शत्र दाह कानून विरुद्ध नहीं हे पर बह 
इस ढ'ग से किया जाना चाहिए जिससे दूषित 
बायु फेलने न पए। शब दाह में एक आपत्ति यह 
भी की गई कि किली के मरने के बाद यदि यह 
पता लगें कि उसकी सृत्यु बिष खाने से हुई है तो 
शव दाह से शब की परीक्षा नहीं हो सकती | 


इस आपत्ति को दूर करने के लिये यह नियम 
बनाया गया कि शव-दाह की अनुमति प्राप्त करने 
से पहले २ डाक्टरों के प्रमाण पत्र प्राप्त करने 
चाहिए कि मृत्यु विष से नहीं हुई है । १६०२ में 
शव दाह का कनून ही बन गया। इस प्रतिबन्ध 
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के उठ जाने से यरोप और अमरीका के बहुसंख्यक 


लोगों ने चेन की सांस ली। यहूदियों आदि ने 
जिनमें प्राचीन काल में दाह प्रथा प्रचिज्लत थी इस 
प्रथा को अपनाने में बड़ा गौरव अनुभव किया । 
धीरे २ इस श्रथा के अनुकूल बाताबरण बनता 
गया | आज शव दाह की प्रगति को देखकर लोगों 
को बड़ा आइचये हो रहा है। इग्ज्ंड में इस 
प्रगति पर स्वयं राज्याधिकारी चकित हैं ! वहां गत 
बषे प्रति ४ में से १ शव की दाह क्रिया हुई और 
कुल १ लाख ४? हजार दाह संस्कार हुए। सन्‌ 
१६३१६ ओर १६४४ में ये संख्याए' क्रमशः १६ 
हजार और ४३ हज़ार थी। जमनी और अमेरिका 
में भी यह प्रथा द्रत गति से स्थान बनाती जा 
रही है । 

देशदेशान्तर में इप्त प्रथा का पुनमुब्जीवन 
इस बात का द्योतक है कि मानव जाति के इतिहास 
की श्र खला एक ही है ओर यह प्रथा संसार को 
आये जाति एवं भारत की महान्‌ देन है। यह ठीक 
है कि इस समय युरोप ओर अमेरिका शआदि देशों 
की शबदाह की प्रणाली स्वस्थ ओर शिष्ट रूप लिए 
हुए नहीं है. शव को भदट्टियों में या त्रिजली से 
जला देना ठीक नहीं जान पड़ता । इसमें पर्याप्त 
सुधार की आवश्यकता है। फिर भी इसका अंध- 
विश्वास की दलदल में से निकल आला बढ़ा 
स्वागत योग्य है। निईइुचय ही जिस अनुपात में 
उसकी गति वेगवती बनेगी उसी अनुपात में यह 


शिष्ट और स्वास्थ्य के नियमों के अवुकूच बनती 
जायगी। 


तथागत की भविष्य वाणी 

हिन्दुस्तान, देहली के यत्र तत्र सत्र के 
सम्म में उप युक्ष शीषक से लिखता हैः-- 

अभी कुछ दिन हुए तिब्बत के धर्म गुरु 
दलाई लामा ने दिल्ली में त्रायोज्ित बौद्ध गोप्ठी 
में कहा था भगवान बुद्ध ने किसी एक सूत्र 
में भविष्यवाणी की थी कि मेरे परिनिाण के 
२४०० वर्ष बाद बोद धर्म लाल चेहरे वाले 
लोगों के देश में बहुत फेज्ञेगा। पदले कुछ 
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तिब्बती विद्वान इसका अथ यह लगाते थे कि 
यह भविष्यवाणी तिब्बत के लिये है लेकिन 
एक विद्वान शाक्त्य श्रो ने इसका दूसरा श्र्थ 
लगाया है । उनके अनुसार यह धम्म युरोप में 
फेनेगा ओर इसके कुड लक्षण अब दिखाई 
पड़ने लगे हैं । 
हथागत की इस भविष्यवाणी के फल्ीमूत 
होने के कोन से लक्षण परमपाबन दल्लाईलामा 
को दिखाई दिये, यह उन्होंने नहीं बताया। 
शायद उनका संकेत इस तथ्य की ओर था कि 
पदिचम के लोग बुद्ध के संदेश में अधिक्राधिक 
दिलचए्पी लेने लगे हैं और इसका अ्रध्ययन 
करने लगे हैं। लेकिन दृ्ष का विषय है छि 
तथागत की भविष्यवाणी को सत्य सिद्ध करते 
हुये परिचमी यूरोप में हेसवर्गवासी एक ३९ 
बर्षीया महिला बाकायदा अपने सुनहरे बालों 
को कटवाकर बोद्ध भित्तणी बन गई है। लन्दन 
में दीक्षा अहण करते हुये उन्होंने अपने पहले 
नाम्र कुमारी लीसा शैरोडर का परित्याग करके नय 
नाम कुमारी चिन्तवासी अपना लिया है ओर 
अपनी सारी सम्पत्ति जिसमें एक तिमनन्‍्जला 
सझ्ान भी है, बौद्ध केन्द्र को दान में दे दिया 
है। बह एक मनोविज्ञान शास्त्रों है और बौद्ध 
धरम में दीक्षा लेने का कारण उन्होंने यह बताया 
है कि बह जो मनोविज्ञान का अध्ययन कर 
रही थीं बौद्ध घमे उ लकी स्त्राभाविक और तके पघंगत 
परिणति है। 
लेकिन इसतरह इक्के दुक्के यूरोपवासीके बोद्ध 
बनने से तो तथागन की मविष्यवाणी को पूरा 
होने में यु्गों नहीं तो वर्षो' लग जायेंगे। हां 
यदि इन लाल चेहरे वालों को वेंसी ही सद्बुद्धि 
प्राप्त हो जाये जेसी कि बम्बई के ५०,००० से 
अधिक हरिज्ननों को तो बेड़ा जल्दी पार हो 
जायेगा। कद्दते हैं कि अनुसूचित जातियों के 
स्वर्गीय नेता अम्बेडकर का इरादा १६ दिसम्बर 
को बम्बई आकर वहां के समरत हरिज्नों को 


५८६ 


सामूहिक रूप से बौद्ध धर्म में दीक्षित कराने 
का था। लेकिन इसी बीच वह निर्वाण को प्राप्त 
हो गये और उनकी इच्छा अपूण ही रह गयी। 
अपने दिवंगत नेता की अन्तिम इच्छा की पूर्त 
के लिये उनकी अन्‍न्त्येप्टि के समय ४०,०५० से 
ऊपर हरिजन बुद्ध की शरण में चले गये । 

इस अबसर पर एक बौद्ध भिन्तु ने सामुहिक 
रूप से दीक्षा देते हुये उन्हें जो चार शपथ 
दिलाई' वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। चारों शपथ इस 
प्रकार हैं। (१) हम शपथ लेते हैं कि हम 
अब्र किसी हिन्दू देवी या देवता को नहीं मानेंगे, 
(२) हम शपथ लेते हैं कि हम किसी भी रूप 
में किसी हिन्दू देवी-रेवता की पूजा नहीं करेंगे, 
(३) हम राम, कृष्ण, गएेश-महादेव तथा सत्य- 
नारायण जैसे किसी हिन्दू देवता की पूजा की 
निन्‍दा करते हैं, तथा (४) हम शपथ लेते हैं 
कि हम कोई हिन्दू-रस्म जेसे कि सत्यनारायण 
पूजा, भंगलागोर ओर गणेश पूजा नहीं मनायेंगे। 

यह स्वामात्रिक ही है कि हरिजनों पर बौद्ध 
धर्म की पालिश चढ़ाने से पहले हिन्दू ध्म की 
'कालिख' खूब कसकर छुड़ाना अत्यन्त आब- 
इसके समभा जाये वरना नई पालिश की वह 
चमक उन पर न आ पायेगी जो आनी चाहिये। 
इस चमक को हमेशा कायम रखने के लिये यदि 
एक गुरुमन्त्र उन्हें ओर दे दिया जाता तो बेहतर 
होता ओर वह यह कि अआचार- व्यवहार की 
किसी बात के बारे में तुम्हारे हृदय में सशय 
हो कि क्‍या करें तो हमेशा उसके विपरीत 
अ्राचरण करो जो कि तुम नये धर्म में दोच्षित 
होने से पूषे करते थे। इस सिद्धान्त को निम्न 
लिखित दृश्टन्त से समझा जासकता है: किसी 
धर्म के अलुयायियों के हृदय में संशय पदा हुआ 
कि यदि खाते खाते कोई कोर जमीन पर गिर 
जाये तो उसे खाया ज्ञाये या नहीं। वे अपने 
गुरु के पास पहुंचे ओर उनसे व्यवस्था 


सावदेशिक 
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मांगी। घमे गुरु ने पहले यह मालूम करने का 
आदेश दिया कि दूसरे धर्म वाले लोग क्या 
करते हैं। जब उन्हें सूचना दी कि वो तो घरती 
पर गिरा हुआ कोर फिर उठाकर नहीं खाते 
तो धर्म गुरु ने व्यवस्था दी तब तुम्दं जरूर 
जमोन पर गिरा कौर खा लेना चाहिए | 

हरिजनों को तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने से 
हिन्दूध्म के अत्याचार से मुक्ति और चित्त 
को शांति मिल ही गई है। कुछ और लोग 
भी इस नये घटना विकास पर राहत की सांस 
ले रहे हैं। वे मगवान से उस दिन को शीघ्र 
हछाने की प्रार्थना कर रहे हैं जबकि सभी हरि- 
जन माई बुद्ध की शरण में चले जायेंगे। उनकी 
इस प्रार्थना का रहस्य यह है कि अब तो सर- 
कारी नोकरियों की खोज में रहने बालों को इस 
बाधा का सामना करना पड़ता है कि पहले 
अनुसूचित जातियों वालों को लिया जायेगा 
तब यह बाधा दू( हो जायेगी क्यों जब न रहेगा 
बांस न बजेगी बांसुरी। इस समय वे हरिजन 
भी जो बौद्ध होने का इरादा नहीं रखते, खुशियां 
मना रहे हैं क्योंकि उनके मार्ग से अनेक प्रति- 
इन्दी हट जायेगे। उन्होंने यह कहना शुरु भी 
कर दिया है कि बौद्ध घर्म ग्रहण करने के बाद 
ये लोग अनुसूचित जातियों को मिलने त्राली 
रियायत लेने के हकदार नहीं | 

लेकिन बुद्ध की शरण में ज्ञाने वाले हरिजनों 
को इन तुच्छ बातों की परवाह नहीं। जिस प्रकार 
तथागत ने मार विजय' की थी ये भी इन 
प्रलोभनों से डिगेंगे नहीं और अपने नये धर्म 
पर जमे रहे गे । 


शुभ मुहूर्त 
बम्बई के नये राज्य ने शपथ लेने के लिये 
३१ अ्रक्टोबर नियत को थी जब कि केन्द्रीय 
शासन ने इस काय के लिये १ नवम्बर मिशिचित 
की थी। इसे हम फलित ज्योनिष का आदेश ही 


जनवरी (९०७ 
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मान सकते हैं। यह पहला अवसर नहों है जब- 
कि सरकारी समारोह अशुभ मुहूर्तों से हृटाये 
जाकर शुभ मुहूर्तों में परिवर्तित हुए हों। इस 
प्रकार की प्रथा बांछनीय नहीं है। इस प्रकार की 
प्रथा से उन्नत व्यक्तिश्नों और उन्नत राष्टों की 
इष्टि में भारत का वर्चेस्ध नहीं बढ़ सकता | यह 
सत्य है कि भारतवष हो अकेला इस प्रकार के 
बुद्धि विरोधी विचारों का शिकार नहीं है| महान्‌ 
हिटलर भी महत्व पूर्णे निश्चय करते समय ज्यों 
तिषियों से सत्ताह किया करता था । परन्तु इसकी 
तथा उसके साम्राज्य की जो हजारों वर्षों तक रहने 
वाला बताया गया था जो गति हुई बह सबके 
सामने है । छोटे लोग प्रायः बड़े लोगों के उगञरण 
का अनुसरण करते हैं। बड़े लोगों का इस प्रकार 
का उद्राहर० संक्रामक रोग का रूप ले सकता है। 
यदि इंजिन डाइवर्स इजिनों के चज्नाने से, डाक 
हरकारे डाक बांटने से, करदाता कर देने से, 
विद्यार्थी गण परीक्षाओं में बैठने से, वायुयान के 
चालक श्रीयुत बी० के० मेनन को मददत्वपूर्ण अन्त- 
राष्ट्रीय सम्मेलनों में ले जाने से इस आधार पर 
इन्कार करदें कि शुभ मुहूत नहीं है तो जो दुरवस्था 
उत्पन्न हो सकती हे उसकी सहज ही कल्पना की 
जा सकती है | 
भारत में ईसाई प्रचार के विरुद्ध 
गम्भीर आऔरोप 

भारत में ईसाई प्रचार पर जो गम्भीरतम 
आरोप लगाये ज्ते हैं, उनमें से एक यह है कि 
ईसाई प्रचारक देशवासियों को शष्टू विरोधी बना 
देते हैं। ईसाई प्रचार के प्रष्ठ प.षक ओर समर्थक 
अन्य समस्त आरोपों की अपेक्षा इस आरोप का 
बड़ो सतकेता और प्रबलता से खंडन करते हैं । 
गांधी जी ने ईसाई प्रचारकों को कद दिया था कि 
भारत में ईसाइयत की प्रवृत्ति ज्ञोगों को राष्ट्र 
विरोधी ओर युरोप सक्त बनाने की है (क्रिरिचयन 
मिशन प्र० १६०) मारतीयों को राष्ट्‌ विरोधी 
बनाने की सर्वोत्तम साक्षी एक भारतीय द्वारा 
लिखित रि९॥98० ० का (ए(8॥ (806]) 





“एक भारतीय ईसाई की वपौती' नामक पुस्तक से 
उपलब्ध होती है जिसमें लेखक ने युरोप को 
अपना पेरणा स्थान बताया है| नियोगी कमेटी के 
समझ ऐसे अनेक उदाहरण प्रस्तुत किये गये हैं 
जिनसे उपयुक्त आरोप भली भांति प्रमाशित 
होता है । 

जशपुर (मध्य प्रदेश) के ज्षेत्र में कमेटी के 
सदस्यों से यह शिकायत की गई कि ईसाई 
प्रचारकों ने गाव के लोगों को कहा कि जवाहर 
राज्य आरा गया है और दुःखों को साथ लेकर 
आया है ।' उन्होंने भोले भाले अपद एवं निर्धन 
लोगों को बहराया कि जवाहर राज्य नष्ट होगा 
ओर ईसा का राज्य आयेगा |! ईसाई पादरियों ने 
इस आक्तेप को स्वीकार नहीं किया। फिर भी 
होशंगाबाद के जिले में खिरकिम्पा नामक एक दर्याक्त 
ने अपने लिखित बयान में कहा “जय हिन्द के 
उच्चारण से ईसाई पादरियों को ठेस लगती है । 
इसके स्थान में उन्होंने 'जय ये शु' रखना चाहा | 
देहातों भें (राजाओं का राजा! नामक फिल्‍म दिखा 
कर ईसा की प्रभुता प्रतिपादित करने का यत्न 
किया जाता है । कमेटो के सदस्यों ने बुलदाना 
नामक स्थान पर इस फिल्म को स्वयं देखा। 
जबलपुर के एक स्कूल में ईसाइयों ने एक नाटक 
खेला जिश्षमें राष्द ध्वज पर ईसाई ध्वज की महत्ता 
अ'कित की गई थी! छिद्दी नामक किसान को 
(मबला स० ७) ईसाई पत की शिक्षाओं के पढ़ने 
ओर फंलाने के लिए प्रतिशास १३) और मिट्टी के 
तेल की २ बोतलें मिलती थीं। इसे ताकीद की गई 
कि वह 'रामरार्मा की जगह 'जय यीशु' के अभि- 
बादन का प्रयोग किये करे | १४ जून १६७४ के 
“हिन्दुस्तान टाइम्स! ! डा? एल्बिन का एक पत्र 
छपा था.। उसमें इस बैत का स्पष्ट उल्लेख है कि 
जो भारतीय पादरियों के प्रभाव में आ जाते हैं 
वे 'जयराम जी? की जगह जय यीशु कहने लग 
जाते हैं। | 

रांची के 'घर ब्धु' नामक ईसाई पत्र के 
जून १६५२ के अ'क में प्रपंठ १९ पर 'निराज्ता राज्य 


ग्ट्ट 





ओर उसके कर्मचारी शीषक लेख में लिखा 
गया है :-- 

आज हमारे सामने सरगुजा का विस्तृत राज्य 
है ज्ञिसे मसीह के राज्य में मिलाना है । 

उसी पन्न के सितम्बर १६५२ के शअ्रक में 
प्रृष्ठ १३ पर अ कित् निम्न लिखित पक्षियां ध्यान 
देने योग्य है :-- 

गत ७ मास के भीतर बपतिस्मा पाये हुओं 
की संख्या १६५३ जुलाई तक की १५७० से ज्यादे 
ही है।। प्रान्तीय प्रधान मंत्री मान्यवर आर० ऐस० 
शुक्षत्षा के कुछ विरोधी आरोपण दोते हुए भी 
प्रतिमाह धम्मे के भूखे प्यासे जनता पचित्र 
बपतिस्या के जरिए नया जन्म पाके प्रभु की 
मंडली में 

निष्कर्लक! पत्र >» अपने १४ अगम्त १६५० 
के अक में प्रष्ठ १२४. १२५ पर गोबा की मुक्ति 
के त्िरुद्ध लिखा :-- 

“'* क्यों भारत चाहती है कि पोठु गल उस पर 
अपना अधिकार जमाया रखना अब छोड़ दे जिस 
पर उसने ४०० बष तक श्रधिकार जमा रखा है । 
बात तो है भाव भावना की | 

सच्ची बात तो यह दिखाई पड़ती है 'क 
गोत्रा के अधिकाँश निवासी वर्तमान दशा से 
बहुत ही संतुष्ट हैं। गोबा के मुद्टी नर लोग 
ओर हिन्द में रहने वाले थोड़े से गोबन गोवा 
के हिन्द' में शामिल होने के लिए चिल्लाते 
हैं ... यह नीति शयाय युक्त नहीं है और 
जो लोग इस नीति हा अनुसरण कर रहे हैं वे 
मारत माता की अनीति कर रहे हैं ।” 

जब कोई ग्रामीण ईसाई बन जाता हे तो 
उसरे मनन को देश. राज्य ओर समाज्ञ की ओर 
क्तेफेर देना सुगम होत है। गनवंतव (अमरा- 
वती नं० ६) ने नियोगी कमेटी के सदस्यों को 
कहा, नत्र ईसाई अपनी वेष भूषा को बदलकर 
बिदेशी ढंग अपना तता है। डा पिकेट ने 

भी इस सत्य को इस प्रकार स्वीकार किया है | 
“बिदेशी नाम, भेत्र भूषा और रहन सहन 


सार्मदेशिक 


जनवरी १९५७ 





का ढ'ग अपना लेने से भारतीय जन उन लोगों 
में घुणा करने लग जाते हैं जो अपनी भारतीय 
परम्पराओं से चिपके होते हैं । 
((0750७॥ 7६0 70ए९शोशा गा 
[एता4 २, 332 भारत में ईसाई मत का 
जन आन्दोलन प्र० ३१२) 
ईसाईयों के राष्दू एव सस्कृति बिरोधी 
प्रचार का उ्ज्न्त प्रमाण देता हो तो 'नामा 
प्रदेश की मांग श्रौर उसके लिये नागाओं दारा 
हिंसात्मक कार्यवाहियों का घृणित अवलम्बन 
प्रस्तुत किया जा सकता है | श्रो के पी: मैनन 
जैसे अत्यन्त 'जम्मेदार सरकारों प्रवक्ता ने इन 
डपद्रवं।में इसाइमिशन का अप्रत्यक्ष हाथका हं।ना 
म्वीकार किया है | देखना है कि मध्यप्रदेश ओर 
केन्द्रीय शासन धर्म की आट में होने चाली इस 
राजनीतिक चाल का अन्त करने के लिये क्‍या 
पग उठाते हैं ? 
श्रेयुत एच० डब्लयू बोधनर ने ईसाई मत 
की प्रशन्सा करते हुए कहां था कि ईसाईयत 
काम करती है. और ईसाई मत के विरीधी गाल 
बजाते है| वह भूखे का पेट भरती, नगेका 
वन ढकती; बीमार की सुध लेती है ओर खोये 
हुये की खोज्ञ करती है। विशेधी लोग ईसाई 
मत कोगाली देते और अनाप शनाप बकते हैं। 
ज्ञोग उसके कार्यो' के फल से ही उसे टीक ठीक 
जान पाये गे। 
निस्सन्देह ईसाई मिशन का जन-सेवा ओर 
शिक्षा प्रसार का काय अभिननन्‍्द्नीय रहा है 
परन्तु उसने गन्दी राजनीति को धर्म फ्रे साथ 
मिलाकर इन कार्यों के महत्व की ख्ोसा दिया 
है। राजनीति के साथ ईसाई मत के गठ 
बन्धन से “ईसा” “ऋसरः के रूप में ओर ईसाई 
मत अभिशाप के रूप में परिवर्तित कर दिये 
गये हैं | कम्म से कम भारत में तो ईसाइयन 
के कार्यो' का यही फल्न दृष्टि गोचर होता है | 
--रघुनाथ प्रसाद पाठक 


संस्कृति का श्रोत ओर स्वरूप 


[ श्री डा० सूयदेव शर्मा, सिद्धान्त वाचस्पति एम८ए०एल०्टी० डी०लिट०, अजमेर ] 


“आयेसमाज ग्तंमान हिन्दू विच्यरधारा का 
आत्यन्त महत्वपूर्ण ओर मनोरजक अध्याय है।” 
(१९एछ ॥08 0६ शि। पिशाए (/0!40॥) 


“आय समाज शिक्षित हिन्दुओं के सम्मुख 
सुनिविचत सिद्धान्त प्रस्तुत करता है जिनका मुख्य 
मूल स्रोत प्राचीन भारतीय ग्रन्थ (वेद) और 
परम्परायें हैं. ” (8॥ पस९/ ला ह॥॥!८9) 


इन अवतरणों को यहां इसलिए उद्धुत किया 
र्या है कि हमारे पाठठ यह अनुमान कर सके 
कि (११ हिन्दू विचार धारा तथा संस्कृति का 
अत्यन्त महत्वपूणं अध्याय तथा निखिलरूपेण 
मच्चा प्रतिनिधि आयेसमाज ही है, (५) आय 
समाज जो सुनिरिचत सिद्धान्त प्रस्तुत करता है 
उनका मूल स्रोत तथा मुख्य आधार प्रार्च न ग्रन्थ 
वेद तथा प्राचीन भारतीय परम्परायें श्रर्थात्‌ 
भस्क्रति है । इनसे स्पष्टटया सिद्ध हो जाता है कि 
हमारी वतमान संस्कृति का मूल्न स्रोत वेद ओर 
प्राचीन परम्परायें ही हैं। अतः हमें मानना चाहिये 
कि संश्कृत का मूल स्लोत निश्चित रूप से वेद ही 
है। "भूतं भव्य भविष्य च सब' वेदाससिध्यति ।” 


इस प्रकार विदेशी विद्वान तो हमारी सस्क्ृति 
का मूल स्रोत वेद तथा भारतीय प्राचीन १२म्पर!ये 
बतलाते हैं; परन्तु हमारे अपने विद्वान क्या कहते 
हैं; सुनिये :-- 


श्री रामधारी सिंह दिनकर ( ससत्सदस्य ) 
जिन्होंने कि अमी हाल में “लं।कृति के चार 
अध्याय” नामक एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ की रचना 
की है जिसको कि भूमिका हमारे प्रधान मंत्री 
श्री पं० जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है. अपने 


त।« १ सितम्ब) के रेडियो पर “सस्क्ृति संगम 
भाषण में कहते हैं, “भारतीय संस्कृति के मूल 
म्रोत तक जाने की राह अभी तक नहीं खुली है, 
न इसकी कोई संभावना ही दीखती है कि बहां 
तक जाने का कोई सुस्पष्ट मांगे कमी पाया भी जा 
सकेगा” ' ” (नव भारत टाइम्स + सितम्बर 
१६०६) । 


इन्होंने तो भारतीय संम्कृति के मुल् स्रोत तक 
पहुंचना तो अलग 7हा, वहां तक पहुँचने की 
समभावना का द्वार भी बन्द कर दिया। जब मूल 
सल्ीत का पता ही नहीं तब तो अनुमान के 
आधार पर विविध कल्पनायें ही की जा सकती 
हैं। अत' आगे कहा गया कि उन्नीसवीं शताब्दी 
में आय समाज, बह्मसमाज आदि आन्दोलन उठे 
जिन्होंने वेद ओर उपनिषदों की प्राचीनता और 
प्राभाशिकता पर बल दिया जिसका फन्न यह हुआा 
कि “लोग यह मानने लगे कि हिन्दुत्थ की 
रचना उन लोगों ने को जिन्होनि बेद रचे थे किन्तु 
अर्वाचीन अनुमधानों से जो तथ्य सामने आये 
हैं उनके बल पर अब यह अनुमान प्रत्रलता प्राप्त 
कर रहा है कि हिन्दु की सारी बाते श्रार्यो की 
लाई हुई नहीं हैं। *' ज्ञब आय ओर द्वाबड़ 
(जो इस देश में आरयों के आने से पहल ही 
विद्यमान थे) मिलकर एक समाज के अग बन गये 
तब उनके आचार, विचार, आदतें और रिवाज 
भी परम्पर मिश्रित होने लगे श्लौर इस मिश्रण से 
ज्ञो धमे निकला वही भारत का सनातन घसे एव 
जो संस्कृति निकली वही भारत की बुनियादी 
संस्कृति हुई ।” इस प्रकार “भारतीय संस्कृति किसी 
एक ज्ञाति की रचना नहीं है | उसमें भाग्त में 
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आकर यहां बस जाने बाली अनेक जातियों के 
अशदान हैं ।” 


पाठकों ने देख लिया यह है भारतीय संस्कृति 
का निर्माण का रूप जिसके आद स्रोत का तो 
पता ही नहीं । इस प्रकार जो हमारे ऋषियों ने 
कहा कि “वेद प्रतिपादितों धर! “सब वेदात 
प्रसिध्यति” * बेद। हि धम३ल॑ स्थात्‌” ग्हू तो सब 
निराधार है ” चाहिय ता यह था कि जेंसे गंगा 
किनारे २ ऊपर का चलते हुये हम उसके मल 
ख्रात गगोत्री तक पहुंच जाते हैं जहां से शुद्ध 
निर्मज्ञा भागीरथो की पाधन नलघ,रा प्रवाहित होती 
है, उसी प्रकार हम मानते कि ''यथेमा वाचं कल्याणी 
मावदानि जनेभ्य:' बेर की कल्य।णी वाणी गग।न्री 
के समान हमारी संस्क्रत रूपी भागीरथी का मूल 
उत्स है ओर वहां से जो निमल ज्ञान की विमल 
घारा प्रवाहित हुई है वही हमारी वारतावक संम्क्ृ/त 
है, उसमें अन्य देशों की छोटी मोटी विचार- 
धाराये समय-समय पर बाहर से आकर उसी 
प्रकार मित्तती रहीं जेसे कि गगा की पावन घारा 
में बहुत से बरसाती नदी नाले आकर मिलते रहते 
हैँ। फिर भी गंगा का मूल सोत तो बही रहता है 
निर्मल, शुद्ध, पविन्न; वेसे ही हमारी सन्कराति 
तथा घम का मूलसोत तो परम पावन वेद है, न 
कि द्राबिड़, यूनानी. मंगोल, शक, कुशन, आभीर, 
हूण आदि जातियों का योगदान, जैसा कि शी 
दिनकर जी ने लिखा है :-- 


४ यह नहीं कहा सकता कि भारतीय संस्क्रृति 
केवल आयों और द्वाबिड़ों की रचना है. किन्तु 
(डपयु क्त जातियों के अतिरिक्त) आज की बनवासी 
जातियों के पूचण ओष्ट्रिक या आग्नेय जाति के 
लोगों से भी मारतीय संश्कृति को अनेक उपकरण 
प्राप्त हुये हैं ।” इस प्रकार हमारी संस्कृति का 
मूलसोत सिद्ध होना तो अलग रहा, वनवासी 
(जंगली) जातियों के पृर्वेज्ञों से भी हमने अपनी 


सादेदाशक 


जनबरी १६५६ 


संस्कृति के तत्व प्रदण किये हैं | इस प्रकार हमारी 
सभ्यता कम से कम अशरूप से तो “जंगली 
सभ्यता” हुई न ? पारचात्य लेखक तो भारत को 
बदनाम करने के लिये हमारी सभ्यता को जंगली 
कहते ही थे. अब हमारे विद्वान भी यही सिद्ध 
करने में लगे हुये हैं, '"किमाइचयेमत: परम ? 


फिर मंस्क्रृति का सोत ही नहीं, स्वरूप भी 
नितान्त विज्वत रूप में हमारे ही विद्व नों द्वारा 
ससार के सम्मुख प्रस्तुत किया जा रहा है! 
श्री के: एम मुशी जैसे माननीय विद्वान अपने 
“लोपामुद्रा” नामक अन्थ की भूमिका में लिखते हैं 
कि ' प्राचीन आर्यो में मांस भी खाया जाता था 
ओर गाय का मांस भी । दिवोदास राजा अपने 
अतिथियों को गो मांस खिलाकर ही “अतिथिग्व” 
कहलाता था . आर्यों में कुमारी से उत्पन्न 
बच्चे पतित नहीं समझे जाते थे। आय लोग 
सेड़ियां की तरह लोभी थे. वे जुआ खेलते 
और सुरापान करते थे “” इत्यादि अनेक आत्तिप 
प्राचीन आर्यो की सभ्पता और संस्कृति पर किये 
गये हैं । यही नहीं; भारतीय विद्या भवन बम्बई 
से प्रकाशित “वैदिकयुग” नामक ग्रन्थ में (जिसकी 
भूमिका श्री के० एम: मुशी ने लिखी है) आयों' 
को गो मांस भक्ती सिद्ध किया गया है, राम को 
ईसा के जन्म से २३४०वर्ष पृथ का ओर क्रष्ण को 
केबल १७०० बष पूर्व का माना गया है। उसमें 
स्पष्ट लिखा है कि आर्यों की बरातों में गो मांस 
की दावत दी जाती थी ” इत्यादि ! 


भला जिस यजुर्बेंद के प्रथम मन्त्र में ही गाय 
के लिये “अध्न्या” शब्द का प्रयोग किया गया हो, 
अथवेवबेद ८. २१०१, १५' में गाय को 'ाता 
रुद्राणां दुद्धिता बसूना ' मा गामनागमदितिं बधिष्ठ” 
कहा गया हो, उस बेद को मानने वाले आये लोग 
अपनी माता स्वरूपा गाय का मांस खायें और उसे 
दावतों में परो्से यह बात किसी की कल्पना में भी 





आय समाज ओर गीता 


[ लेखक-श्री १८ राजेन्द्र जी अतरोली अलीगढ़ ) ] 


गीता के सम्बन्ध में आये विद्वानों में भारी मत- 
भेद है। कई विद्वान किन्हीं स्थलों को प्रक्षित्त और 
कोई किन्हीं को मानते हैं। कभी + गीता की कथा 
आय समाज की बेदी से, कोई २ ब्रिद्वान कहते 
देखे जाते हैं। और कहीं + प्रक्षिण स्थलों में 
विवाद भी उठ खड़े होते हैं। ऋषि दयानन्द गीता 
में अनेक प्रज्षिप्त भाग मानते थे, ऐसा उनके 
जोबनजत्ताव के अनेक म्थलों से ग्पष्ट होता है । 


स्वर्गोय पं० आयेमुनि ने अपने गीता भाष्य 
में केवल एक रल्ोक अध्याय ११४६, को प्रत्तिप्त 
माना है। शेष सब की किसी न किसी प्रकार 
संगति लगाने का प्रयत्न किया है। प० भीम सेन 
शर्मा ने. जब वह आर्य समाजी थे, गीता के अनेक 


आना सभव्र है क्‍या ? और फिर नितान्त 
असम्बद्ध, इतिहास विरुद्ध बाते देखिये--वेद तो 
ईसा से १५०० या २:०० वर्ष पू० लिखे गये और 
। हर 
कृष्ण ईसा से १४०८ बर्ष पृष! और राम २३०० 
वर्ष पूर्व हो नुके अर्थात्‌ राप्त और कृष्ण की 
उत्पत्ति के मेकड़ों वर्ष पूर्व वेदों की रचना हुई ? 
राम और कृष्ण के समय वेद थे ही नहीं, फिर 
वाल्मीकि रामायण में राम के समय में वेरें का 
पठन पाठन का वर्णन सब कपोल् कल्पना ही 
ठद्दरी १ बलिहारी है ऐसी तक की ? [इस विषय 
की विस्तृत विवेचला कसी आगामी लेख में की 
जायगी| 


इस प्रकार हमारी संस्कृति के मृलसो*, उसके 
संगम, रबरूप और प्रवाह तथा “सामासिकता” 
पर अनेक धान्त धारणायें प्रचलित हैं तथा प्रचा- 
रित की जा रहो हैं जो प्रायः पादचात्य विचार 


इलोकों तथा अध्यायों को अपने भाध्य में युक्ति 
युक्त ढंग से प्रक्षिप्त सिद्ध किया है। कशोवास 
निवासी पं०मूमित्र शर्मा ने भी जिनका उपनयन- 
संस्कार स्वयं ऋषि दयानन 'ने कराया था. 
एक छोट। सा गीता मध्य प्रकाशिद शिया है। 
उन्होंने इस भाष्य की प्रस्तावना में ऋषि दयानन्द 
के मतानुसार ८६/१०/१४४१ अ्ध्यायों को समग्र 
प्रज्ञिप्त लिखा है ओर अन्य अध्यायों में भी 
बहुत से श्लोकों को प्रज्षप्त बताया है| एक अन्य 
भाष्य स्वामी दर्शानानन्द ज्ञी का भी मिलता है, 
जिसमें उन्होंने एक भी इलोक प्रज्ञिप्त नहीं माना । 
गत वर्षों में श्री रत्रामी आत्मानरंद जी महाराज ने, 
जो आये समाज के एक माने हुए विद्वान हैं, गीता 
पर एक गवेषणा पुणे भाष्य प्रकाशित किया है 





सरणि का अनुकरण मात्र प्रतीत होती हैं। 
हमारे भारतोय विद्वानों को तो पाइचात्य अशुद्ध 
विचार धारा के उत्तर में भारतीय संस्कृति 
ओर वदिक सभ्यता के संरक्षण तथा प्रचार 
के लिये सदा कटिबद्ध रहना चाहिये ऐमी 
प्राथना है। साथ ही आ० स'बदेशिक सभा 
से हम यह निवेदन करते हैं कि बह अपने श्रन्त- 
गंत एक वृहत्‌ अनुस्घान विभाग खोल कर उसमें 
आय समाज के कम से कम पांच उच्च कोटि के 
विद्वानों को बिठाये जो ऐसे भान्त विचारों के 
निराकरण पर सुन्दर सप्रमाण प्रन्थ तेयार करें 
जिससे हमारे धर्म, स्महित्य और भस्‍क्ृति की रक्षा 
हो सके ओर हम सगव ओर महूष कह सकें:-- 
“वेद ही रम्क्ति तथा सडमें का शुभ सोत है। 
अखिल भमारत- सभ्यता में वेद अ्रोत-प्रोत है ॥ 
नोट-- सावेदेशिक सभा ने अनुसधान विभाग 
खोल दिया है। --सम्पादक 
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जिसमें अनेक प्रल्तिप्त अध्याय और इलोक 
निकाल दिए गए हैं। स्वामी जी मद्ाराज़ ने इन 
प्रज्ञित् भागों की सिद्धि में अनेक प्रबल युक्तिया 
दी हें! 


बदिक सम्पत्ति के सुप्र्यात लेखक पं० 
रघुनन्दन शर्मा का भी यही मत है कि गीता में 
बहुत कुड पीछे से मिल्ञया गया है। गीता महा- 
भारत के भीष्स पं का एक अध्याय है। महाभारत 
में अपने वास्तविक आकार से कई गुना सम्मिश्रण 
हुआ है, ऐसा सभी निष्पक्ष विद्वानों का सबे सम्मत 
मत है | गीता को-- जो उसका केबल एक अ्रध्याय 
मात्र है, ओर जिसका श्री शंकराचाये के भाष्य 
से पूव कोई प्रथक अस्तित्व नहीं मान! जाता, ओर 
न उसका कहीं तत्कालीन बौद्ध-साहित्य में कोई 
उल्लेख बताया ज्ञाता है--ऐसी अबस्था में यह 
कोन कह सकता है कि उसमें कोई संमिश्रण नहीं 
हुआ है ? शंकर स्वामी से पूर्व इसकी कोई अन्य 
टीका भी उपलब्ध नहीं है। सम्मवतः यही कारण 
है कि आज के बहुत भ इतिहासज्ञ उसका रचना 
क्राल ईसा की पांचवीं, छटी शती मानते हैं! 
उनका तो यहां तक कहना है कि समस्त गीता इसी 
काल में लिखी गई और उसे महाभारत में मिला 
दिया गया । 


गीता अध्याय २ के इलोक ४१/४२।० ३॥०४४।४५ 
४६ तथा ४३ में वेदों की निन्‍्दा की गई है, ऐसा 
कुछ विद्वानों का मत है। किन्तु श्लोक ४५ का 
वेद बिरोधी होना निर्तिवाद द्वे। इस इलोक में 
वेदों को त्रेगुश्य-विपय।: अथात तीनों गुण बाल्ले 
कार्य रूप संसार को ही प्रकाशित करने वाला स्पष्ट 
रूप में कहा गया हे ओर अजुन को उससे 
ऊपर इठने का उपदेश दिया गया है । तब क्या 
वेदों का त्रिगुण-परक्रति ही विषय हे, ब्रह्म-विद्या 
नहीं जब्च कि वेदों में ब्रद्यम-नविद्या का अपार 
भंडार इ । 


साथ दे शिक 
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आयसमाज वेदों को स्वतः प्रमाण मानता है | 
ओर इनकी रक्षा का भार उसके कंधों पर है । 
ऋषि दयानन्द ने गीता की श्र ग्रन्थों में कहों 
भी गणना नहीं की है, फि जिस ग्रन्थ में बदों 
की निन्‍दा हो, इसझे सम्बन्ध में आय-विद्वानों 
की अनिरिचत नीति अ्रार्समाज़ के लिए एक 
गम्भीर विचारणीय विषय है । 


गीता का समग्र उपदेश ह्ितीय अ्रध्याय को 
छोड़ ऋर समय ओर परिस्थिति के अनुकूल है 
भी नहीं । इस दूसरे अध्याय में भी. जेसा कि 
पूबें लिखा जा चुका है वेदों के निन्‍दा सूचक कई 
इलोक हैं। गीता का शांकरमत के प्रस्थान त्रयी 
(गीता डपनिषद, वेदान्त-दशन) में विशेष स्थान 
है। ब्रह्म सत्य--ज्ञगत्‌ मिथ्या के मानने वालों 
के लिए वेद के प्रति जो धम,श्र्थ काम,मोज्ष अरथांतत 
अभ्युदय एवं निश्रेयस की प्राप्ति पर समान बल 
देते हैं. अश्रद्धा अस्वाभाविक नहीं है। 
शंकराचार्य ने अपने गीता भाध्य में श्र॒,ति के नाम 
से जितने भी प्रमाण दिए हैं. वे सब ही उपनिषदों 
के हैं--वेदों के नहीं । इससे भी यही सिद्ध होता 
दे कि उन्‍हें वेदों की प्रतिष्ठा अभीष्ठ नहीं थी। 
ऐसी अव्था में यदि गीता में वेदों की निन्‍्दा है 
तो यह कोई आरचर्य की बात नहीं है । 


शीता को उपनिषद्‌ रूपी गौओं का दोहन 
करके साररूप निकाला हुआ दुग्ध कहा जाता है । 
तब गो को छोड़ कर सार को जिसमें बहुत से 
आवदयक तत्वों के नष्ट होने की आशंका के साथ 
ही मिलावट का भी भय हो-हम क्यों ग्रहण 
करें ? वेद रूपी गो की रक्षा, जिससे स्वच्छ ओर 
शुद्ध दुग्ध प्राप्त होता है, रक्षा क्‍यों न की जाय ९ 
गो रक्षा से ही दुग्ध की रक्षा हो सकती है। 
अतएव साबवेदेशिक धरमायें सभा को इस विषय 
पर अपना निर्िचत मत प्रकाशित करना चाहिए-- 


ऐसा मेरा मत है । 
के 


सिद्धान्त - पिमर्श 
आयु नियत है--एक नवीन गवेषणा 


[ श्री विश्वनाथ जी आर्योपदेशक ] 


योग दशेन का प्रसिद्ध सूत्र 'सतिमृले तद्दिपा 
को जात्णयुर्भोग:” मन के रहते हुए उसका फल 
जाति आयु ओर भोग है। इस पर विचार करना 
है जैन और बौद्ध भी पुनजन्मकों मानते हैं। परन्तु 
फल्नदाता ईइवर को न मान कर मत्र की मादकता 
की भा न्त स्वयं कमे को ही फलदाता कहते हैं 
परन्तु मादकता तो संयोग जनित फल है और 
पुनजन्म न्याय जनित । कोई चोर स्त्रय॑ कारागार 
में नहीं चला ज्ञाता । अतः उपनिषद में कहा है 
“सय्रोग हेतु रपरोडपि दृ४:” जीवात्मा को परमात्मा 
ही दूसरे जन्म से संयुक्त करता है । 


ऊपर के योग सूत्र के अनुसार दूसरे जन्म 
में प्रभु ज्ञाति आयु और भोग के रूप में फल 
प्रदान करता है। इनमें आयु के सम्बन्ध में आर्य 
दिद्वानों में बड़ा भेद पाया, जाता है। थी स्वामी 
दुशनानन्द जो के विचार अनुसार श्रायु इवाजों 
की विशेष सख्या पर निया होती है। जद्बचर्य 
यागा/भ्यास प्राणायाम आदि से दवास धीरे-धीरे 
आने से इवार्मों की नियत संख्या में समय अधिक 
लगने से दिन आदि में तो आयु बढ़ जाती है 
इवासों में नहीं | दुराचार से इवास शीघ्‌ २ अआने 
पर आयु दिनों में कम भी हो सकती है । जब 
कोई किसी को कृपाण आदि द्वारा मार देता हे, 
तो यदिच्छा से कृपाण भारने और उसकी रवासों 
में आयु समाप्त होने का एक ही समय होता है । 


इस पर पहला आत्तेप यह होता है कि सब 
शास्त्रों और सब्च देशों में काल की गणना निय- 


मित गति शल्ले पदार्थों दिन बष और इसके मध्य 
घटिका यन्त्रादि से होती है, अनियमित इवासों 
से नहीं । वेद में “ज्ञीवेम शरदः शतम” हम सी 
वर्ष तक जीबें “शतंबर्षाणि जीवति” सदाचारी 
सो वष तक जीता है। मनु रवासों की गणना से 
आयु का वेद शास्त्रादि में कोई प्रमाण नहीं । 


दूसरा आज्षेप--यदि घड़ी पल दिनादि में 
आयु घट बढ़ गई तो वह वस्तुतः नियत न रही | 
यदि नियह मारने तो यह ऐसा धोका होगा, जेसा 
कि एक गुरु ने अपने एक शिष्य को एक ओर 
दूसरे को दो मोदक दिये। पहले के अन्याय जत- 
लाने पर उसने दो का एक समोदक बना कर कहा 
देखो इसे भी तो एक ही दिया। 


तीसरा आक्षेप--घातक ने आयु की समाप्ति 
पर ही कृपाण चलाई तो क्या यह ईइवरीय प्र रणा 
से ऐसा हुआ ? तब तो वह जल्लाद की भान्ति 
लोक ओर परलोक दोनों में ही दण्ड का भागी न 
होगा। यदि नहीं तो ऐसे घात श्रति दिन होते हें, 
अत. यह सम्भव नहीं कि प्रत्येक घात आयु की 
समाप्ति पर ही हो ओर प्रायः ऐसी अवस्थाओं 
में आयु की समाप्ति का कोई दूसरा निमित्त दृष्टि- 
गोचर नहीं होता । अतः यह वृथा कल्पना मात्र 
ही हे । 


चोथा श्राक्तेप--संसार में प्रायः सब मौतें 
अपने दोष,किसी दूसरे के आघात, अथवा अध्श्य 
रूप में रोगाणुश्रोंके प्रवेश से दृष्टिगोचर नहीं होती 


श्ध्८ 


सावरेशिक 
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अतः यह कहना नितान्‍्त भान्ति है, कि रबासों के 
पूरा हो जाने से मृत्यु होती है । 


पांचवां आज्तेप-इस प्रकार आयु नियत मानने 
से क्रियात्मक रूप में मानव पर बहुत बुरा प्रभाव 
पड़ता है। यह कोई बल और साहस का काम 
नहीं कर सकता कि शोघू २ इवास आयेंगे | रोगादि 
का उपाय भी न करेगा कि नियत आयु से पहले में 
मर नहीं सकता । 


द्वितीय विचार--इसके विरुद्ध प्रायः अधिक 
आये विद्वान ऐसा मानते हैं, कि घड़ी की गारंटी 
की भान्ति नियत आयु का अर्थ मानव की प्राकृतिक 
स्वाभाविक आयु है, ओर भोग की भान्ति शुम 
कर्मो' से बढ़ाया ओर अशुम कर्मो' से इसे घटाया 
भी जा मकता है | श्रन्य जीवों के आधात से यह 
शीघ्र भी नष्ट हो सकती है । 


इस पर पहला आत्तिप यह होगा, कि विज्ञान 
के अनुभव अलुसार प्रत्येक प्राणी की प्राकृतिक 
आयु युवावस्था की आयु से पांच गुणा होती है, 
तदनुसार मानव को स्वाभाविक आयु २५२८४८ 
१२५ वर्ष होती है इस प्रकार स्वाभाविक आयु 
जाति शब्द के भीतर ही आ जाती है तो महषि 
पतञजलि ने इसका प्रथक्‌ वर्णन क्‍यों किया ? 


दूसरा आत्तेप--जीवों के कर्मो' की विविधता 
से उसका फल आयुरूप में भी विविध होना चाहिये 
अ्रतः स्वाभाविक आयु जो सब जाति की एक होती 
है कैसे हो सकती है ? अतः: नियत आयु 
स्वाभाविक श्रायु नहीं । 


तीसरा आक्षेप--बाधक अवस्था में कोई बस्तु 
नियत नहीं रह सकती | समग्र वस्तु प्राप्त हो जाने 
पर पुरुषार्थ से उसमें वृद्धि आलस्य आदि से उसी 
की ज्ञति होगी। भोग सामग्री के लिए तो ऐसा 
कह सकते हैं जाति और आयु के लिये नहीं। 


यश्यपरि व्यास भाष्य में “विदवा भित्रादीनां तपः 
प्रभावात्‌ जात्यायुषी” कहा गया है परन्तु जाति 
का अर्थ यहां पर बर्ण लिया गया है, श्रसवात्मक 
जाति में तो परिवर्तन नहीं हो सकता ऐसे ही 
नियतायु में भी । है 


नियत आयु का ठीक अर्थ सत्याथ प्रकाश 
में महर्षि दयानन्द ने सिद्ध किया है कि ईइवर 
त्रिकालाबाधित है । त्रिकाल जीव के लिये है ओर 
जीबों की अपेक्षा से त्रिकालज्ञता ईहवर में है, 
अतः बह भविष्य का भी ज्ञाता है ' जीव को कर्मो' 
का फल भावि जन्म द्वारा ही दियाजाता है! दूसरे 
शब्दों में दूसरे जीबों के कर्मो' के फल में सांकी 
बत्ताया जाता है। पिता परिश्रम वा प्रारब्ध से 
धन प्राप्त करता है, परन्तु पुत्रूष में दूसरा जीव 
इसके भोग में सांकी बन जाता है ) अतः जीव के 
कर्मों का फल ईहवर और उस्तकी सर्वज्ञता (त्रिका- 
लज्ञता) के बिना सम्भा नहीं । 


आये समाज के बहुत से विद्वान ईइवर को 
असम्भव दोष से भविष्य का ज्ञाता नहीं मानते । 
इस असम्भवता पर तो फिर कभी विचार किया 
जावेगा, परन्तु ऐसा मानने से वह कर्मफल प्रदान 
में असमथ होगा । उदाहरण के लिये किसी जीव 
को धन के भोग के लिये एक लखपति के घर 
उत्पन्न किया। एक मास पीछे किसी कारण 
उसका सब धन नष्ट हो गया तो वह जीव एक 
निधन का पुत्र बन दुःख भोगने लगा। ईश्वर 
भविष्यज्ञ न होने से इसे नहीं जानता था अतः 
जीव को प्रतिकूल फल मित्न गया। यदि वह 
भविष्यज्ञ है तो हम कहेंगे कि वहां ऐसे ज्ञीव को 
भेजा जिसके कर्मो' का फल पहले घन का सुख 
पीछे निर्धेनता का दुःख होना चाहिये। ऐसे ही 
ईइवर जानता है कि इस ज॑ बने परिस्थिति अजुसार 
कब मरना है, वही उसकी नियत आयु है । 


महर्षि दयानन्द ओर आर्य समाज 
( अन्यों की दृष्टि में ) 


( गताड़ से आगे ) 


यह खेद की बात है कि महषि दयानन्द ने 
वेद के प्रामाण्य पर बल्ल देते हुए 
उपनिषदों के महत्त्व पर पर्याप्त बल नहीं दिया 
जिनमें वेद संहिताश्ों की बविशद व्याख्या 
विद्यभान्‌ है ओर उन्होंने गीता जेसे धमे शास्त्र 
की प्रमाणिकता स्वीकार नहीं की ज्ञो उपभिषदों 
का सार है ” इसका कारण यह प्रतीत होता है 
कि वे बिध्णु पुराण और भागवत में चित्रत 
कृष्ण के पौराशिक चित्र से बहुत खिन्‍्न थे। 
यदि वे गीता को अपनी शिक्षओं में सम्मिलित 
करके उसके कर्म सिद्धान्त की ठीक व्याख्या 
करते जो उनकी प्रशत्ति और दृष्टिकोण के अनु 
कूल था तो उनके द्वाथ हजारों गुना हृढ़ हो गये 
होते | हिल्दू धर्म को सुमिरिचत रूप देने से 
उनके संदेशों में शक्ति का मैंचार हुआ ओर हिंदू 
धर्म को पवित्र काके समस्त हिंदुओं को एक मंडे 
के नीचे लाकर विरेशी मतों के आक्रमण से 
उसकी रक्षा करने का उनका तात्कालिक उद्देदय 
भी पूरा हुआ | इसमें सदेह नहीं है कि दयानन्द 
द्वारा संभ्धापित आये समाज हिंदू धर्म के वक्तस्थल 
पर सेनिक चर्चा है और यदि कोई देश मक्त हिंदू 
उनके कारये के महत्त्व को करके दिखाना चाहे तो 
उसके लिये यह शोभा की बात न होगी। हिंदू 
सप्ताज की भयंकरतम त्रुटियों के मूल पर प्रद्दार 
करके और उसके समस्त बर्गों को एक साथ 
बोलने में समर्थ बना के आज आये समाज तीन 
अत्यन्त महत्त्व के आन्दोलनों को हाथ में लिए 


0० घम्णावपरंका ा0फट)॥ ॥॥९ हल 


हुए है-शुद्धि, संगठन और शिक्षा प्रणाली | 


शुद्धि उस दीज्षा-संस्कार का नाम है जिसके 
द्वारा श्रहिंद्‌ जन हिंदूधममें प्रविष्ट किये जाते हैं । 
इस साधन से आये समाज न केवल दलित वे 
ओर अस्पृदय कहे जाने वाले भाइयों को यज्ञो- 
पवीत देकर उन्हें अन्य हिन्दुओं के समक्ष द्टी 
नहीं बनाता अपितु उन हिन्दुओं को भी जो 
मसलमान ओर ईसाई बन गए हैं या बन जाते 
हैं, शुद्ध करके हिन्दु समाज मेंले श्राता है। 
इतिहास साक्षी है कि हिन्दु धर्म ने अपने शक्ति 
काल में विदेशीय जातियों और राष्ट्रों के सहस्रो 
पुरुषो को अपने में घुला मिलाकर उनमें से कुछेक 
को उचच सामाजिक स्थिति प्रदान की। विस्तार 
के वर्तमान युग में आय समाज शुद्धि को अपने 
कार्यक्रम का अ'ग बनाकर प्राचीन कालीन मह।न्‌ 
हिन्दू नेताओं ओर राजनीतिज्ञों के पद चिन्हों 
पर चल रहा है । 


आयसमाज के कारयक्रम में हिन्दु संगठन का 
अभिप्राय है आत्म-रक्षा ॥ लिए हिन्दुओं का 
संगठन । अन्य मतों के उपदेशकों द्वारा हिन्दू 
भमे पर किये गए आक्षेप और आक्रमण को, 
किसी भी हिन्दू को सहन न करना चाहिए। 
इत्तना ही नहीं, हिन्दुओं को अपने में वीर भाव 
धारण करके शत्रु के गढ़ में जाकर उसझे श्राक्रमण 
का सामना करना चाहिए | 

स्वामी दयानन्द ने ईसाई ओर मुसलमानी 


नामक पुस्तक पर आधारित- लेखमाला 


६०८ 


सावदेशिक 
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मत को ठीक उतनी ही उम्र आलोचना की है 
जितनी पौराशिक मत की। कुछ लोगों को इस 
आलोचना की माषा पर दुःख हो सकता है 
परन्तु स्वामी दयानन्द 'जेसे को तेसा' के सिद्धांत 
में विरवास रखते थे। #महषि के उदादरण का 
अनुसरण करते हुए आये समाज इस्छाम ओर 
ईसाई मत के विरुद् प्रन्‍ल्ल आन्दोलन करता और 
अपने बिछुड़े हुए भाइयों को पुनः हिन्दू धर्म में 
लाने का यत्न करता है | आये समाज हिन्दू धमे 
ओर ्‌ हिन्दू समाज को रक्षा में अपने सदस्यों के 
जीवन का बलिदान करने के लिये भी तत्पर 
रहता है | आये समाज को इस त्रिरोचित भावना 
ने हिन्दू समाज में आत्म सम्मान और वीरता की 
भावना भरी है जो मुख्यतः मुस्लिम शासन में 
नष्ट हो गई थी । 


स्वामी दयानन्द ने अपने तृफानी जीवन में 
राष्ट्रीय शिक्षा पर निरन्तर बल दिया। वे जहां २ 
गए उन्होंने संस्कृत की पाठशालाओं की स्थापना 
की । वेदों की शिक्षा का प्रसार करने की प्रेरणा 
की । आये समाज के आठवें नियम में-विद्या के 
प्रसार ओर अविद्या के बिनाश का आये का 
आवश्यक कत्तेव्य ठहराया गया है। इस नियम 
के अनुसार आय समाज शिक्षा प्रसार और धर्म 
प्रचार के काये में व्यस्त है । 


आर्य समाज की शैक्षणिक प्रगतियों की दो 
महान यादगार स्थित हैं लाहोर का भसिद्ध 
एऐँंगो वेदिक कालेज जो कभी बहुत प्रसिद्ध रह 
चुका है और गुरुकुल कांगड़ी । पहले के साथ 
लाला हँसराजजी का ओर दूसरे के साथ स्वामी 
श्रद्धानन्द जी का नाम जुड़ा है। ये दोनों महानु- 


साव क्रमशः आर्य समाज की कालेज ओर 
गुरुकुज्ञ पाटियों के प्रमुख थे | 

यद्यपि कभी २ दोनों दलों में शाब्दिक युद्ध 
ब्िड़ जाता था तथापि दोनों में पार गपरिक सद भाव 
था और सावारणतः प्रत्येक शान्ति पूर्वक अण्ने 
आददशे पर चलकर अपने कार्यक्रम को पूर्ण करने 
के लिए +यत्नशील रहता था। आयेसमाज पर 
जब २ वाह्य आपत्ति आती थी तो दोनों 
दल उसका निराकरण करने के लिए आपस में 
मिल जाते थे । उदाहरणशार्थ (८६७ में जब एऋ 
मुसलमान ने प॑ लेखराम जी का वध किया ! 
१६०३ में ईसाई मिशनरियों ने अपने सहायता 
कार्य को लोगों को ईसाई बनाने के लिए प्रयुक्त 
किया, जब काशमीर में लाला रामचन्द्र के बध 
से दलितोद्धार के काये को धक्का लगने की 
आशका उत्पन्न हुई, जब १६२२-२३ में मालावार 
में २० ० से अधिक हिन्दू परिवारों को बलामतू 
मुसलमान बनाया गण जब राजपूताने और उत्तर 
प्रदेश के ३० हजार से अधिक मलकाना मुस्लिम 
राजपूतों को हिन्दू धर्म में दीक्षित किया गया 
तब दोनों दलों ने मिलकर काम किया और अर र- 
भुत सफलता अआप्त को । इसके फल्म्वरूप स्तरामी 
श्रद्धानन्द ज्ञी का बलिदान हुआ जब्र कि एक 
मजहबी मुसलमान पागल ने १६०६ में जब 
स्वामी जी रोग शय्या पर पड़े थे इनसे भेंट की 
आज्ञा प्राप्त करके उन्हें गोली से मारा , 


स्वामी ज्ञी महाराज की हत्या उन आक्रमणा 
की ओर बाधाओं की श्रृंखला का अत्यन्त स्थृत् 
रूप था जो आयसमाज की धार्मिक प्रगतियों के 
मार्ग में उपस्थित की जाती थी । (क्रमशः) 





+ गीता को आश्रय न देले का कारण जानने के लिये पाठकंगण श्रीयुत पं० राजेन्द्र ज्ञी के लेख को 


पढ़ें ज्ञो अन्यत्र दिया गया है - संपादक 


२. उपनिषद्र के निर्भ्रान्‍्त होने से वेद का स्थान नहीं ले सकते। अवश्य वेद के अथे 
को सममने के लिए जिन शास्त्रों की सद्दायवा ली जानी आवश्यक है उनमें तो उपनिषदों को भी 


स्थान दिया गया है । 


एक शंका का ए_माधान 


लिखक--श्रीयुत आचाय वेद्यनाथ जी शास्त्री ] 


मुझे सावेदेशिक समा कार्यालय से श्री पं? 
रघुनाथप्रसाद जी पाठक का एक पत्र मिला। 
उसमें यह लिखा था कि सार्बदेशिक के “स्वाध्याय 
का प्रष्ठ” शीषकमें अगस्त १६५६ वाले अ्रड्डमें मेरी 
“करममीमांसा” पुस्तक से “क्या बिहार का भूकम्प 
ओर पाकिस्तान का रक्तपात लोगों के कर्मो का 
फल था ९” यह श्रत्रवरण छ्वापा गया था| उसपर 
आयप्तमाज आबू रोड ने एक शंका उपस्थित की है 
ओर श्री पाठक जी ने चाहा है कि में उसका उत्तर 
दूँ तो अच्छा हो। अतः में नीचे की पंक्तियों में 
समाधान का प्रयत्न करता हूं । 


मुझे जहां तक मालूम हुआ है शंका निम्न 
प्रकार से की गई है--कर्म फल के आधार पर 
आय समाजञ्ञ के सिद्धान्त के यह विरुद्ध है, क्योंकि 
जब आर्यंसमाज पृ्जन्मों के कमंफल को मानता 
है तो भूकम्प आदि घटनायें कमर फल क्यों नहीं ? 
समाधान--जहां तक शंका का 3 से साधा- 
रणतया सम्बन्ध है इसके उत्तर में इतना कहना 
ही पर्याप्त था कि पू्वोक्त उदाहरण मेरी पुस्तक 
कर्ममीमांसा के माग्य और पुरुंषार्थ प्रकरण से 
दिया गया है। उस पुस्तक से उस पूरे प्रकरण को 
यदि पढ़ लिया जावे भर साथ ही इसके पूर्ष वाले 
“हर विपाक” प्रकरण को पढ़ लिया जावे तो शंका 
का समाधान छवयं हो ज्ञावेगा । लेकिन यहां ऐसा 
सोधा उत्तर न देकर में विशेष कुछ कहने की 
इच्छा कर रहा हूँ। वस्तुतः शंका के शब्दों पर 
विचार किया जावे तो पता चलता है कि उसमें 
भी कोई संगति नहीं परन्तु श्रायसमाज को अपने 
सिद्धान्तों के प्रति इतनी जागरूकता है यह बहुत 
ही प्रशंसनीय बात है और इसी लिए में कुछ 


लिखने को »रित हो रहा हू । में अपनी दृष्टि से 
शंत्रा को तीन भागों में विभक्त पाता हू'। प्रथम 
भाग तो यह बतलाता है कि मेरी पुस्तक का 
पूर्वोक्त उद्धरण शंकाकर्ता की दृष्टि में “कम फल 
के आधार पर विरुद्ध है। दूसरा भाग यह प्रकट 
करता है कि पूर्वोक्त उद्धरण आय समाज के 
सिद्धान्त के विरुद्ध दे | तीसरा भाग यह बतलाता 
है कि क्‍योंकि जब आय समाज पूवेजन्मों के 
कम फल को मानता है तो भूकम्प आदि घटनाएं" 
कम फल्ञ क्यों नहीं ९ 


पहले भाग को लेकर शक्रा का समाधान करने 
में में यहां यह कहना चाहू गा कि मेरी पुस्तक का 
पूर्बोक्त उद्धरण कम फल फे आधार पर लिखा 
गया है । वह किसी भी प्रकार उसके विरुद्ध नहीं 
है। कम फल का सिद्धान्त दार्शनिक चर्चा का 
विषय है। दशेन ओर अन्य एतद्रिषयक प्रन्थों के 
आ।धार पर जो कम फल का सिद्धान्त आधारित 
है उसके यह विरुद्ध नहीं। कम फल का मूल 
सिद्धान्त यह हे कि मानव को श्रपने किये हुये 
भल्ले-बुरे कर्मो' क फल मिलता है। भले का फल 
भला ओर बुरे का फल बुग ! परन्तु यह फल 
परमात्मा की व्यवस्था में मि्रता है स्वयं नहीं | 
अच्छे कर्मो' क फल अच्छा और बुरे कर्मों का 
फल बुरा होत | है यह नियम अटूट, अटल श्रौर 
सत्य है परन्तु प्रत्येक फल और उसके कर्म की 
तफ़्सील मानव बुद्धि की सीमा से परे है। तफ- 
सील पूर्णतया नहीं दी जा सकती है क्योंकि यह 
श्रत्यन्त गृढ़ विषय है | कर्म का फल्ञ तीन प्रकार 
का होता है ओर वह जाति, आयु, तथा मोग है। 
परन्तु एक प्रइन यहू खड़ा होगा:कि मनुष्य एक 


ह्न्र 


कवच दशक 
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घणरे में ही पता नहीं कितने पुर्य और पाप कर्म 
कर डालता है तो जीवन भर का सादा पुण्य और 
पाप कर्म तो ढेर का ढेर बन जावेगा। जिसको 
हम सत्य कहते हैं वही करते समय 
पता नहीं कितने प्रकार से किया जा स्रकता और 
किया जाता है | जिसको हम असत्य कहते हैं वह 
मी अनेक प्रकार का हो जाता है। यह केवल सत्य 
ओर असत्य की बात है । अन्य पुरय ओर पाप 
कर्मो' को देखा जावे तो अनगिनत कर्म बन 
जावेंगे और वह भी मानब के पूरे जीवन के । 
परन्तु साधारण दरेष्टि से यदि यही तक यहां लगा 
डिया जावे कि प्रत्येक अच्छे कर्म का फल अच्छा 
ओर बुरे का बुरा फल होता है; किया हुआ प्रत्येक 
कम भोगना ही पड़ता है। तो क्‍या समस्या का 
पूरा समाधान हो जावेगा १ मेरा विचार है कि 
नहीं हो सकेगा। इसीलिए कर्मफल पर विचार 
करते हुये दशनकार ऋषियों ने विशेष मागे का 
अचलम्बन लिया है। यदि प्रत्येक कर्म का फल 
माना जावे तो प्रह्न यह उठेगा कि एक कर्म एक 
फल्न देता है, अथवा एक ही कर्म अनेक फल देता 
है ? यह फल एक साथ हो दोते हैं या क्रम से 
होते हैं ? प्रत्येक कर्म का फल क्रमशः है अथवा 
कई कर्म मित्रकर भी एक फल देते हैं। यदि एक 
कर्म एक फल देवे तो जीवन में जितने कर्म किये 
गये हैं उन्हीं का फल पूरा पूरा नहीं भोगा जा 
सकेगा। यदि एक कर्म के ही अनेक फल्ल हों तो 
फिर बाकी किये गये कर्मो' के फल भोग का कन्नी 
अबसर ही नहीं आवेग! | प्रत्येक कर्म क्रमशः 
जाति, आयु ओर भोग रूप फल देवे तो फिर 
अनेक कर्मा' का फल संभव कैसे हो सकेगा ओर 
यदि एक साथ फल दें तो एक समय में अनेक 
जन्म आदि संभव नहीं | 


यदि कई कर्म मिलकर एक फल पेदा करते 
हैं तो यह ग़लत होगा कि प्रत्येक कर्म का फल 
अलग अलग मिलता है। इन कठिनाइयों का 


विचार करके दशेनकारों, ने यह सिद्धान्ाा निकाला 
कि “जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त किये गये भक्ते 
बुरे कर्मों का संस्कार समूह चित्र-विवित्ररूप में 
हुआ प्रधान ओर गोणरूप से मरण से अमिव्यक्त 
होकर परस्पर मिला हुआ सृन्‍्यु को सिद्ध करके 
एक जन्म को पेदा करता है और बह जन्म उसी 
के अनुसार आयुवाला होता है. और उस आयु में 
उसी कर्म के अनुसार भोग प्राप्त होते हैं। यह 
कर्माशय जन्म, आयु और फल्ल वाला होनेसे त्रिबि- 
पाक कहा गया है। अतः कर्ममात्र फल नहीं देते 
बल्कि कर्मसंस्कार समूह अथवा कर्माशय या कहना 
चाहिये कि कर्म पक कर कर्माशय रूप में आकर 
फल देते हैं। इसीलिए कर्म के फल को कर्म विपाकु 
कहा गया है। यह मेरी कल्पना नहीं है इसको 
योगदशैन के छ्विलीय पाद के १२ बें सूत्र के व्यास 
भाष्य में इसी प्रकार देखा जा सकता है। इसी 
लिए योगदशनऊार ने कर्म को सीधा फल पैदा 
करने बाला न कहकर “कऊर्माशय” को फल्न देने 
5. 
वाला कहा है । वे कहते हैं - क्लेशमूल: कमांशयः 
दृष्ाहृष्टजन्यवेदनीय:; तथा-सति मूले वाद्विपाको 
जात्यायुमोंगा: योग० २।१२-१३ अर्थात्‌ अधिया 
आदि क्ल्रेशों के मूल वाला कर्माशय इस जन्म 
ओर अगले जन्म में अथव। दोनों जन्मों में भोगा 
जाने वाला है। अविद्या रूपी मूल के बने रहने 
पर ही कर्माशय का फल जाति, आयू और भोग 
रूप में होता है । अन्य दशेनों में रृष्ठ अदृष्ट अथवा 
सा: और कालान्तर में होने वाले फल के भेद 
के साथ कर्मफल का विवेचन किया गया है । 
परन्तु भाव सबका एक ही है। दाशेनिक दृष्टि से 
“करमफल? शब्द का अर्थ “कमोशय का विपाक? 
हुआ। अतः “कम का फल द्वोता है” साधारण 
लोगों के इस कथन का दाशैनिक इरष्टि से--कर्मा- 
शय का ल होता है--यह अर्थ निकला | दूसरी 
बात यहां ध्यान देने की यह है कि दशेनकार यहां 
स्पष्ट कह रद्दा है कि अविद्यारूपी मूल के बने रहने 
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पर अथवा क्लेशरूपी मूलों के शेष रहने पर कर्मा- 
शय फल देते हैं। इससे वह यह कहना चाहता 
है कि यदि अवियामूल नष्ट हो गया तो कर्माशय 
फल्ञ नहीं देंगे। योग द्शनकार इसे इस सूत्र में 
इस प्रकार प्रभ्टद करता है--ऊर्माशुक्लाकृष्णां 
योगिन्स्त्रिविध मितरेषामू-योग० ४७ श्रर्थात्‌ 
तपः स्वाध्याय वालों का कर्माशय शुक्ल होता है, 
दुरात्माओं काकृष्ण होता है और वाह्य साधन की 
साधना वालों का शुक्ल्#९ए होता है तथा योगियों 
का कर्माशय अशुक्ल अकृष्ण होता है। कारण 
यह है कि मोक्ष के अधिकारी को ये कर्माशय फल 
नहीं देते। क्योंकि जन्म उसका होगा नहीं अतः 
आयु और भोग भी नहीं होंगे। योगदशन ११३ 
के भाष्य पर व्यास कहते हैं कि--यथा तुषावनद्धाः 
शालितण्डुला अदृग्ध बीजभावा प्ररोहसमर्था 
भव्न्ति नापनीततुषा दर्धवीजभावा वा तथा क्लेशा 
बनद्धः कमोशय। विपाकप्ररोही भवरति नापनीत- 
क्लेशो न प्रसस्यानदग्ध क्लेशबीज्ञभावों वेति | 
अथात्‌ छिलके के साथ रहने वाले चाव ॥ का यदि 
बोजभाव नष्ट न हुआ हो तो भकुर पैदा करते हैं । 
छिलके से रहित अथवा जले हुये बीज़भाव वाले 
चावल अंकुर नहीं पैदा करते'। ऐसे ही अविद्या 
आदि क्लेशों से यक्त कर्माशय! फल पेदा करते हैं 
इनसे रहित अथवा समाधि से दग्ध हुये बीजभाव 
बाले कर्मा तय विपाक नहीं पेश करते हैं। १२ वें 
सूत्रके भाष्यमें उयासकहते हैं कि नारकी लोगों का 
कर्माशय दृष्टजन्म वेदनीय नहीं होता है ओर ज्षीण 
क्लेश क्लोगे। का कमाशय अटष्ट जन्मवेदनीय नहीं 
द्वोता है । यहां पूर्वोक्त यह सिद्धान्त कि “कर्म का 
फल्न अधरय भोगना पड़ता हे” खण्डित नहीं होता 
है और न इससे सिद्धान्त में कोई विरोध ही 
आता है । परन्तु वफस्ील में इतने विकल्प मानने 
पड़े | सिद्धान्वभूत बात यह है कि “भले बुरे कर्मों 
का फल्न भोगता पड़ता है !”' परन्तु जश्न दशेनकार 
को उसकी तफसील पर विचार करना पड़ा तो 


उसने उस सिद्धान्त की रक्षा में इतने विकल्प 
साने-- '. करे फल के स्थान में कर्माशय का फल 
होता है यह कहना चाहिये। २. कर्माशय निशिचत 
विपाक वाले भी हैं ओर अनिदिचत विपाक वाले 
मी । ३ बलेशों के होने पर कर्माशय फल देते हैं 
क्लेश के अभाव हो जाने पर नहीं। ४. नारकी 
लोगों के कर्माशय इतने जबद॑म्त होते हैं कि 
डनका फन्न इसी जन्म में सब नहीं भोगा जा 
सकता ओर मुक्ति के अधिकारियों के एवं ज्ञानाग्त 
से दग्ध कर दिये हथे कर्मो' वालों के कर्माशय 
अगले जन्म में व्रिपाक नहीं पेदा करते हैं। इन 
विकल्पों को देखते हुये कया यह कहा जा सकता 
है कि ये कर्मफत सिद्धान्त के विरुद्ध हैं। 


इसके अतिरिक्त कर्म का सिद्धान्त एक ओर 
बात की श्रोर संकेत करता है। वह यह है कि 
कर्म का सिद्धान्त इतना ही नहीं है कि किये हुये 
शुभाशुभ कर्मों का फन जीव को होता है” अपितु 
वह इतना है कि “अपने किये हुये कर्मों का जोच 
को फल होता है ओर सरे कर्ममात्र से भी सुख 
दुःख प्राण-होते हैं। यहां पर यह भी समभाना 
चाहिए कि यह भी कर्मफज्ञ का सिद्धान्त नहीं हे 
कि जीव को संसार में ज्ञो कुछ मिलता है ओर 
जो कुद्ध वह करता है सब पूर्वकृत कर्म के फल 
ही में होता है। ऐसा मानने पर कर्म का सिद्धान्त 
स्वयं खण्डित हो जावेगा | बस्तुतः जीव कर्म करने 
में स्वतन्त्र हे ओर फन्न भोगने में ईश्वर की 
व्यवस्था में परतन्त्र है। अगर यह मान लिया 
जावे कि कोई चीज़ बिना पृ्वकृत कर्मो' के घट 
नहीं सकती तो फिर उसके वतभान कर्मो' को भी 
पूथकृत कर्मों से प्रेरित हुआ मानना पड़ेगा । ऐसी 
अवस्था में जीव कर्म करने में स्वतन्त्र है, इस 
सिद्धान्त की हानि द्वोगी। साथ ही साथ समस्या 
यह भी खड़ी होगी कि संसार में फिर भलाई 
बुराई क्‍या है ? नियम यह है कि प्रत्यक सकर्भक 
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क्रिया कोई न को ; परिणाम पंदा करती है। अतः 
प्रत्येक्त इच्छापूवेक किये गये कर्मो' के कोई न कोई 
परिणाम द्वोते हैं। एक अत्यन्त दीन हीन भूखे 
आदमी को किसी ने भोजन करा दिया। उसकी 
अन्तरात्मा सन्तुष्ट हो गई सभी कहेंगे कि यह 
भला कर्म है। क्‍यों कि एक भूखे व्यक्ति को 
भोजन से सन्तुष्ठ किय। गया । यदि वह भूखा 
व्यक्ति कह यह्द उठें कि यह तो उसके प्‌र्वेकृत कर्मों" 
का फल उसे मिला है तो फिर कर्म कर्ता के कर्म 
को मला या स्व॒तन्त्र मलाई का धर्म केसे कहा जञा 
सकता है और इसके वह श्रेय का पात्र क्यों? 
एक धर्मात्मा व्यक्ति रास्ते में चला भा रहा है । 
किसी ने उसकी गदन तलवार से उतार दी। लोग 
कहेंगे यह निकृष्ट एवं पाप क + है। परन्तु यदि 
यह उसके द्वारा गदन का तलवार से काटा जाना 
उसक्रे पूरे कृत कर्मों के फल में हुआ वो फिर 
गदैन काटने वाले को पापी क्यों कहा जावे" 
क्योंकि ऐसा होता तो फिर भरने वाले के पूर्ब 
कर्म से निटिचत हो था । यहां इप्त प्रकार अनेक 
कठिनाइयां खड़ी हो जाठोंगी। अतः कर्मफल का 
सिद्धान्त यह ठहरा कि--जीव को अपने किये हुये 
कर्मों' का फल्ल भोगना पढ़ता हैं ओर दूसरे कर्म 
मात्र का भी उस पर सुख दुःख आदि के रूप में 
प्रभाव पड़ता हैं। अन्यथा पूर्णकत कर्मो' के फल 
रूप में मिले शरीर आदि छो वर्तेमान कम से 
भोजन देने आदि की आवश्यकता ही क्‍या थी-? 
वे अपने आप पूर्गकर्मो से दी चलते रहते। परन्तु 
ऐसा नहीं होता । 


जब कमे का सिद्धात निरिचत हो गया तो 
फिर बिहार के भूकम्प ओर पाकिस्तान के 
विषय में मी उसो आधार पर विचार कर लेना 
चाहिए। विद्ार के भूकम्प को ही प्रथम ले 
लीजिए । क्‍या यह कहा जा सकता हे कि संसार 
में जितने भूकम्प होते हैं वे सब जीव के कर्मों 
के फल्न हैं ? यदि किसी स्थान पर कुछ जमीन 


नीचे धंस ज्ञाती है। और किसी स्थान पर ज्वाला 
सुखी फूट निकलती है तो क्‍या यह सत्र जोब के 
पृष कृत कर्मों' से दे ? यदि नढीं तो बिहार के 
भूकम्प को ही क्यों कर्मो' का फल माना जावे९ 
यदि भूकम्पों को जीव के कर्मो' का फल्ल माना जावे 
तो इसका मतलब यह होगा कि जीब के कम पर- 
मात्मा की उस व्यवस्था में भी दखल देते हैँ 
जिससे बह प्रकृति का संचालन करता है। जी 
नियमतः अपने कर्मो' का फल्न परमात्मा की व्य- 
बसस्‍्था में भोगता है। परमात्मा की व्यवस्था 
केवल कर्म फल देना मात्र ही तक सीमित नहीं । 
वह सृष्टि के संचालन आदि में भी है। जगत 
में उसकी व्यवध्था हे ओर भूकम्प आदि उसके 
अन्तग त जगत्‌ में घटते रहते हैं । ये जीबों के 
कर्मों के फल नहीं हैँ। मद्दात्मा गांधी ने विहार 
के भूकम्प को वहाँ के लोगों के कर्मों का फल कहा 
था। परन्तु स्वर्गीय मद्दात्मा नारायण स्वामी जी 
ने इसे घटना कहा था। वहाँ के लोगों के कर्मो' 
का फल नहीं | 


यदि बिहार के भूकम्प को वहां के लोगों के 
कर्मो' का फल कहा जावे तो कहना पड़ेगा कि 
क्या बिहार के लोगों का सबका कम एकसा ही 
था ? वहां सत्र एक प्रकार के कम वाले ही एकत्न 
हो गये थे ९ सब के कर्मों' का फल एक ही साथ 
उपस्थित हो गया ? जो नष्ट हो गये उनके कम 
बुरे थे ? जो बच गये वे क्‍यों बचे? क्‍्यावे 
घर्मात्मा थे. इसलिये बच गये ? यदि वे भी पापी 
हैं तो उन्हें भी बचना न चाहिये था क्योंकि 
उनके कर्मो' के फल में बेधा होना चाहिये था। 
यदि वे धर्मात्मा हैं तो उन्हें फिर पापियों के कम 
फल्में हुयी घटना से दुःख क्यों उठाना पड़ा १ एक 
समस्या यहाँ और खड़ी होती है. कि यदि बिद्दार 
का भूकम्प वहां के लोंगों के पूर्व कर्मो' का फल 
था तो फिर उनकी सहायता करना व्यर्थ होगा। 
पहले तो रन्हें सहायता प्राप्त ही नहीं दोनो 
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चाहिये क्योंकि उनको यह कष्ट उनके पूर्वकृत 
कर्मो'के फल रूप में था। और शका कतो की दृष्टि 
से अपने कम फल के अतिरिक्त कोई चीज किसी 
को निल ही नहीं सकेगी । यदि सहायता से उनको 
सुत्र प्राप्त हुआ या लाम मिला तो यह केसे ९ 


क्या पूर्वक्ृत कमे के फल में प्राप्त दु:ख पर 
सहायता के कारये अपना प्रभाव डालकर दुःख 
को दूर कर सकते हैं ! यदि ऐसा हो सकता तो 
क्या शंका कर्ता के अनुसार माने गये कर्मफल् 
के सिद्धान्त में बाधा नहीं आती | यदि बिहार 
का भूकम्प वहां के लोगों के कर्मो' का फल था 
ओर वह दुःख उन्हें उनके कर्मानुसार परसात्मा 
की व्यवस्था में फल रूप में ही मिला था तो 
फिर किसी प्रकार की उनकी सहायता डचित 
नहीं । क्‍यों कि यह परमात्मा की व्यवस्था को 
चेलेग्ज देना है और कमफल को टालने की 
बात है। सहायता के कर्म ऐसी अवस्था में धरम 
नहीं । दान देने वालों ने फिर तो धम के स्थान में 
पाप किया। परन्तु कोई भी समभदार व्यक्ति 
यह स्वीकार नहीं करेगा। अतः इन सब बातों 
को देखकर यही मानना आाहिये कि यह एक 
घटना है। | 

दूसरी बात पाकिस्तान की है। यदि पाकि- 
स्तान का होना, ऐसे दुखों का उपस्थित होना 
बहां के लोगों के पूवेकृत कर्मो' का फल था तो 
फिर यही बात बतेमान स्वेज समस्या ओर अन्य 
समस्याओं के लिये भी माननी पड़े गी। जितने 
लोग पाकिस्तान में पहले थे क्या सब के कमे 
एक साथ ही फलोन्मुख दो गये कि इस महान 
संकट को उन्हें सहना पड़ा ? सिन्ध, फ्रान्टियर 
आर पश्चिमी पन्‍जाब की सारी आबादी क्या ऐसे 
दी कर्म वालों की थी? क्या वहां घमात्मा कोई 
था ही नहीं १ यदि पर्मात्मा लोग भी थे तो 
उन्हें कष्ट क्‍यों भोगन्ता पड़ा ? जब खारी चोजें 


कमे के फल्न में ही थीं तो फिर (०0]9788- 
0० की मांग करने वालों को भी सोचना 
पड़ंगा। वे अपने कर्मों के फल्न में नष्ट हुये 
का मुआवजा मांग कर परमात्मा और कर्म के 
सिद्धान्त के साथ बगावत खड़ी कर रहे हैं । एक 
प्रश्न विचारने का है कि पाकिस्तान की स्थापना 
ओर उसमें होने वाले रोमांचकारी घोर अत्या- 
चारों को पाप एवं बुरा कमे कहा जावे या प्रशस्त 
कम कहा जाबे । यदि यह पाप कम है तो फिर 
यह मानना पड़ेगा कि पूर्वकृत कर्मो' का फल 
परमात्मा की व्यवस्था में मिला हुआ पाप केसे 
हुआ क्‍या बह भी ऐसे फल देता है ? यह 
प्रशस्त कम है तो दुनियां में पाप किस वत्तु 
को कहा जावेगा तथा इसे बुरा क्‍यों कहना 
चाहिये ? जब यह है ही प्रशप्त तो इसे सौ- 
माग्य समझना चाहिये बुरा मानने की क्या 
आवश्यकता ९ परन्तु कोई भी बुद्धिमान इसे 
प्रशस्त एव' पुन्य कम नहीं मानेगा | इन कठि- 
नाइयों को देखते हुये यहां पर यही मानना 
सिद्धान्तभूत है कि यह दूसरों से होने वाला अत्या 
चार रुप स्वतन्त्र कमे है जिसके परिणाम में 
इतना दुःख लोगों को भोगना पढ़ा, यह हमारे 
कर्मो' का फल नहीं | 


अब शांकागत दूसरे भाग को लेकर कुछ 
विचार प्रस्तुत करता हूँ । जिस उद्धरण पर यह शंका 
डठाई गई है' वह आये समाज के सिद्धान्त के भी 
विरुद्ध नहीं है। आये समाज तीन प्रकार की 
दृष्टियों से अपने सिद्धान्तों को निर्धारित करता 
है। वे तीन हैं--(१) जो तक और बुद्धि के अलु- 
कूछ हो, (२) जो वेद और सत्य शास्त्रों के अनुकूल 
हो और (३) जो ऋषि दयानन्द के सिद्धान्तों एवं 
आय॑ समाज के नियमों तथा उनके द्वारा नियत 
किये मन्तव्यों के विरुद्ध न हो। मेरा दिया गया 
पूर्वोक्त उद्धरण जो कर्म के सम्बन्ध में एक विवरण 
है, इनमें किसी के भी प्रतिकूल नहीं है। तके 


६८६ 


और बुद्धि के अनुकूल है इस बात को पहले की 
पंक्तियों में कम फल के सिद्धाग्त का निर्धारण करते 
हुए दिखला ही दिया गया हैं। यह कम फल का 
सिद्धान्त वेद और सत्य शास्त्रों के भी विरुद्ध नहीं । 
वेद भी कर्म फल के सिद्धान्त को ऐसा ही मानता 
है जैसा ऊपर दिखलाया गया है। अर्थात्‌ अपने 
किये कर्मों का जीव को फल मिलता है तथा दूसरे 
कम मात्र का भी फल नहीं प्रभाव अवश्य पड़ता 
है | ऋग्वेद सातवें मण्डछ के ३५ वें सूक्त के 
चौथे मन्त्र से यही अभिप्राय सिद्ध होता है। यह 
मन्त्र संस्कार विधि के शान्तिप्रकरण में भी है और 
निम्न भ्रकार हैं :-- 


शं नो अग्निज्योतिरनीकी अस्तु शं तो 
मित्रा वरुण/वश्विना शम्र | श॑ नः सुक्ूर्ता 
सुकतानि सन्तु शं न इषिरों अभिवातु बातः ॥ 


मन्त्रमें प्राथना कीगई है कि ज्योतिर्मान अग्नि 

मित्र, वरु० और अर्विनी आदि प्राकृतिक शक्ति 
एवं पदार्थ हमारे लिए कल्याणकांरक हों, उत्तम कम 
करनेवालों के उत्तम कर्म हमारे लिये कल्याणकारी हों 
और सबत्र ग़मनशील हवा सुखावह हो। ऋषि 
दयानन्द ने भी इस मन्त्र को अथ करते हुए लिखा 
है कि “अच्छे धर्मांचरण करने वालों के धर्मांचरण 
हमारे लिये सुखकारक हों ।” यहाँ मन्त्र में स्पष्ट 
बतलाया गया है कि उत्तम कर्म करने बालों के 
सुकमत हमें कल्याणकारी हों। इन सुकर्मा का फलछ 
तो हमें मिल नहीं सकता क्योंकि यह करने वालों 
को मिलेगा | परन्तु इनका उत्तम प्रभाव हम पर 
अवरय पड़ सकता है अतः तन्निम्ित्त यह प्रार्थना 
की गई है। अथववेद १९। १० । ४ पर भी यही 
मन्त्र आया है । 


अथवबेद १९। ९ ।१४ मन्त्र में अन्त का पाठ 
निम्न प्रकार पाया जाता है :-- 


तामिः शान्तिमिः सर्व शान्तिमिः शम- 


साब्देशक 
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यामो5हं यदिह घोर यदिह क्र र॑ यदिह पाप 
तच्छान्त तच्छिवं मधमेव शमस्तु नः ॥ 


अरथांत्‌ इन शान्तियों से हम जीवन में जो घोर 
है, जो क्र है और जो पापात्मक है उसको दूर 
करें | संसार में जो बुरा भी हे वह हमें शान्ति 
और कल्याण की ओर ले जावे अर्थात्‌ हम उससे 
दूर रहें | सब कुछ हमारे लिये कल्याणकारी हो। 
यहाँ बुरे कर्मों का प्रभाव बुरा पड़ता है अतः उनसे 
हमे बचें, इंस भाव को प्रकट क्रिया गया है। 
सिद्धान्ततः यह भाव निकला कि उत्तमों के उत्तम 
कमे हमारे छिंये सुखकर हों ओर दूसरे दुःखकारी 
कर्मा के प्रमाव से हम बचें । 


भूकम्प कम फल नहीं प्राकृतिक घटना है इस 
पर भी अथवं० १९। ९। ७ वां मन्त्र प्रकाश ढाछता 
है । इस मन्त्र में प्रार्थना है कि ये उत्पात भी हमारे 
लिए शान्तिकर हों । यदि ये सब कर्म फल होते तो 
फिर शान्ति प्रार्थना की व्यवस्था नहीं बन सकती । 
कर्म फल तो किये का फल है और वह कृत के 
कर्माशय के स्वभावानुसार होगा | मन्त्र निम्न 
प्रकार है :-- 


श॑ नो मित्र; श॑ वरुण! श॑ विवस्वांछम- 
न्तकः। उत्पाता; पार्थिवान्तरिक्षा। श॑नों 
दिविचरा ग्रह |! 


अर्थात्‌ मित्र, वरुण, विवस्वान्‌ और अन्तक, 
(कालगति) प्रथ्वी सम्बन्धी और अन्तरिक्ष सम्बन्धी 
उत्पात एवं आकाशीय समस्त छोक लोकान्तर जिन्हें 
आधुनिक वैज्ञानिक भाषा में प्रह और उपग्रह कहा 
जाता है हमारे लिये सुछकर हों । भूकम्प भी एक 
पार्थिव उत्पात ही है । 

आगे ८ वें और ९ थें मन्त्र में यह बात और 
अधिक स्पष्ट कर दी गई है. | वे मन्त्र इस प्रकार 
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श॑ नो भूमिद्रेप्यमाना शपुल्का निध्तं च 
यद्‌ । श॑ नो गाते लो द्वितक्षीराः श॑ धृमिरव- 
तोम॑तीः ॥८॥ 


नक्तत्रमुल्कामिहतं शमस्तु न शमस्तु नः 
श॑ नो5मिचाराः शमुसन्तु कृत्या:। शं नो 
निखाताः वल्गाः शमुल्का देशोपसर्गा: शम्मु 
नो भवन्तु ॥ ६ ॥ 


यहां पर पूरे मन्त्रार्थ को न देते हुए संक्षेप में 
इतना ही कहना अभि>त है कि ८ वें मन्त्र में भूमि 
को वेष्यमाना कहा गया है । उल्छहा का भी वर्णन 
है । अतः यह समझना चाहिये हि ये प्राकृतिक 
घटनाए' हैं। कर्म फल के प्रदर्शन नहीं । 


साथ ही पूर्वोक्त उद्धरण जिस पर शंका की गई 
थी उसका आधार भूत सिद्धान्त शास्त्र बिरुद्ध भी 
नहीं । योगदशन के प्रमाण से कफ का सिद्धान्त 
ऊपर दिखला ही दिया गया है। न्यायदशेन में भी 
कम विषय में ज्ञो विवेचना की गई है. वह उक्त 
विपय की पोष्टिका है । विस्ताए भय के कारण यहां 
उसका वर्णन नहीं किया जाता है । 


यह माना गया कमे सिद्धाईत ऋषि दयाननद 
के सिद्धान्तों और उतके द्वारा बनाये गये आये 
समाज के नियमों और मन्तव्यों के विरुद्ध भी नहीं 
पड़ता है। ऋषि दयानन्द सत्याथप्रकाश के सातवें 
समुल्लास प्र० १९३ ( सावदेशिक छापा ) पर 
कहते हैं “जैसे जीव अपने कामों को करने में 
स्वतन्त्र है वैसे ही परमेडबर भी अपने कार्मो के 
करने में स्वतन्त्र है।” यह व्यवस्था तभी बन 
सकती है जब पु निर्दिष्ट कमे सिद्धान्त को माना 
ज्ञावे | ऋषिवर स्वमन्तव्यामन्तब्यप्रकाश में 
लिखते हैं - सृष्टि का प्रयेजन यही है कि जिसमें 
ईश्वर के सृष्ठि निर्मित्त गुण, कर्म, स्वभाव का 
साफल्य होना“ वैसे ही सृष्टि करने के ईश्वर 





के सामथ्य की सफझता सृष्टि करनेमें है और जीवों 
के कर्मो का यथावत््‌ भोग करना आदि भी। यहां 
सृष्टि प्रयोजन ऋषि ने स्पष्ट किया है। सृष्टि में 
जीवों के कम फल का भोग और परमात्मा के गुण, 
कर्म, स्वभ-व एवं नियम की सफछता आदि सम्मि- 
लित है | यह सब ईदवर की व्यक्वस्था से चलते 
हैं। समस्त सृष्टि की घटनाओं को केवल जीवों 
के कर्म फल की दृष्टि से ही नहीं माया जा सकता 
और न समस्त घटनाओं को केवछ ईश्वर की 
स्वतन्त्रता पर ही लादा जा सकता है। कमे फल 
का सिद्धान्त ऐसा होना चाहिये कि वह ईइवर की 
स्वतन्त्रता उसके नियम और जीब के कर्म की 
स्वतन्त्रता पर आक्रमण न करे और ईश्वर की 
स्वतन्त्रता का यह भाव नहीं लिया ज्ञाना चाहिये 
कि वह जीव के कर्मो की स्वतन्त्रता और कर्म फल 
की सीमा को तोड़ दे । संसार में समस्त परिवतन 
केवल हमारे क्रमों के ही फल नहीं हैं, उनमें 
ईडबर के ईक्षण, नियम और व्यवस्था भी काम कर 
रहे हैँ, इस बात का ख्याछ भो रखना चाहिये । 


पुनः स्वमन्तव्यामन्तह््य प्रकाश में ऋषि कहते 
हैं कि “पुरुषाथ प्रारब्ध से बड़ा इस छिये है कि 
जिससे संचित प्रारब्ध बनते और जिसके सुधरने 
से सब सुधरते और जिसके बिगढ़ने से सब 
बिगड़ते हैं, इसी से प्रारब्घ से पुरुषार्थ बड़ा है ।” 
यह पुरुषार्थ और प्रारव्य की व्यवस्था भी ठीक 
तभी बन सऊती है ज़ब कि कम के पूर्व दिखलाये 
गये सिद्धान्त को माना जावे। 


शंका के तीसरे भाग को लेकर यही समाधान 
शिया जाता है कि वह समुचित और युक्तियुक्त 
नहीं है । क्योंकि जब आय पम्राज पूर्ष जन्मों के 
कर्म फल को मानता है. तो भूकम्प आदि घटलायें 
कमे फल क्यों नहीं ? ऐसा श्षंका कर्ता ने तके किया 
है । यदि यही वक है ओर कम फछ का श्राधार 
है तो फिर अनेकों आपत्तियां खड़ी हो ज़ाबेंगी। 


अएु शक्ति 


१६, १७ वीं शताब्दी के बाद से मानव 
मस्तिष्क का ध्यान इस ओर गया। उसने विश्व 
की ई'ट और मसालों पर विचार करना प्रारम्भ 
किया | २७, १८ वीं शताब्दी में 08800॥ ॥ए8- 
890708 वगैरह विद्वानों ने विरव की महान्‌ 
श्रट्टालिका की ई'टों का पता लगाया अन्ततः 
वत्त मान युग में पि0ाएल्ट्टांआआ ?॥एशं0ाश 
8007 एक मानव मस्तिष्क ने प्रता लगाया कि ये 
ईंटें किस प्रकार की मिट्टी से, ओर किस भ्रकार 
के ढांचे से बनी हुई हैं, इन ईटों का नाम रखा 
गया परमाणु((०॥ ) 


सारा विदव इन छोटे २ परमाणुश्रों से बना 
हुआ है, ये परमाणु विभिन्‍न आकार के होते हैं, 
कोई बड़े कोई छोटे | एक परमाणु की उपम्ता एक 
त्ौये मंढल्न से दी जा सकती है| सौये मंडल की 
तरह इसके केन्द्र '(००)४०७ सूये के सदृश विद्य- 
मान रहता है, उसके चारों ओर ग्रह उपग्रहों के 
सहश परमाणु के ऋणात्मक विद्युत कण 
४०४०४४० ॥0907णा०8 अपने निरिचत पथ 
पर चलते हुए )१००)४०७ का चक्कर लंगाया 
करते हैं, एक परमाणु के चार भाग होते हैं 
ऋणात्मक विद्य तू कण, ॥600707०४ (२) 
घनात्मक विद्य त्‌ कर जिसे ध्ंश 77000 और 


कोई यह कह सकता है. कि जब आये समाज पूव- 
जन्मों के कम फल को मानता है तो प्रध्वी का 
घूमता, समुद्र की चीत्कार और गंगा का हिमालय 
से ऊपर न जाकर नीचे उतरना, एथ्वी और प्रहों 
के आकर्षण आदि कर्म फल क्यों नहीं ? इसी आधार 
पर कोई यह भी कह सकता है कि बेल का दूध न 
देना भी कम फल क्यों न माना जावे । तालये 
इतता ही है कि ऐसे तक तक नहीं हैं। कर्मेगति 


ए०शं।०० कहते हैं | 'र०्पफणा० ज्ञो न तो 
ऋगणात्मक होते हैं, न घनात्मक ही | 'ए8५(700 
?०थं४०0०॥९ मिलहर 70४०७ का निर्माण 
करते हैं, ओर 706000॥९8 जिसकी संख्या 
?70+०॥ के बराबर होती है 'पिएल४७४ के 
चारों ओर अपने २ निरिचत मार्ग पर धूमा करते 
हैं, प्रत्येक 20000707 के श्रन्दर में एक शक्ति 
अन्तर्निहित है, जिसके कारण वे 70४८४ का 
चक्कर लगाया करते हैं, जिससे बिद्य त्‌ शक्ति 
पैदा की जा सकती है । 


सबसे महत्व की बात यह है कि !१॥९०॥४0॥6 
या 2४०४४००॥ यदि किसी प्रकार किसी परमाणु 
से हटा लिये जायें ओर उनके अन्दर भ्रकाश, 
अथवा उससे भी अधिक गति दे दी जाय तो उस 
गति शक्ति (3॥0007006 या /९०५४7०॥ के अन्दर 
विकराज् शक्ति निहित हो जाती है, आज अमे- 
रिका के वैज्ञानिक इसी मुख्य विषय पर अनु- 
सन्धान कर रहे हैं । 

उन्होंने एक श्रद्भुत धातु का पता लगाया, 
जिसे कहते हैं. युरेनियम, यह धातु अत्यधिक 
अस्थिर है (78080]० धातु है श्रर्थात्‌ इसके 
परभागु साधारण चोट अथवा किसी भी साधारण 
शक्ति 7०7०० के द्वारा तोड़े जञा सकते हैं, परम/रु 


विचित्र है। उत्तके विवरण तो भर भी जटिल हैं। 
आये समाज जिस कर्मफल के सिद्धान्त को मानता 
है बहुत ही व्यापक और दार्शनिकत्व की दृष्टि से 
ओत प्रोत है | उसका विचार दादानिक दृष्टि से 
करना पड़ता है। इसके लिये हमें अधिकाधिक 
सिद्धान्त ग्रन्थों का अध्ययन करना चाहिये ! मेरे 
द्वारा लिखित कम मीमांसा में इसका विस्तार से 
वर्णन है| उसे देखना चाहिये । 


जनवरी १६५६ 


सावेदेशिक 


६०९५ 





के टूटने के बाद, पि७पा0०0, ?70000० 60- 
7070० अलग अलग द्वो जाया करते हैं, यदि इस 
नवजात न्यूटुन के अन्दर किसी भौतिक ?॥एशं०७) 
उपाय से प्रकाश की गति समावेशित कर दी जाय 
तो यह तीत्र गतिमान्‌ /००४००० अपने समीपस्थ 
बस्तुओं के परमारुओं को तोड़ देगा और उनमें 
उसी प्रकार की गति एवं शक्ति निद्वित कर देगा, 
वे प०१एणा पुनः अपने समीपस्थ वस्तुओं के 
परमाणुओं को तोड़ेंगे, इस प्रकार की किय। इतनी 
शीघ्र एवं इतने विशाल परिमाण में होने जग 
जाती दै कि मीलों क्षेत्र में विस्फोट हो जाता हे, 
आपके परमाणु बम की रचना इसो आधारशिला 
पर अवस्थित है, इसी 'प०५५४०७ की शक्ति को 
407० 7४० कहते हैं। 


जहां यह परमाणु शक्ति अत्यधिक बिध्य॑- 
सात्मक है, वहां यह रचनात्मक भी है, प्रत्येक 
वस्तु परमाणुओं से बनी हुई है, भिन्न २ वस्तुओं 
के ०४७००, 70|००(४०॥6 इतने मिन्नर संख्या 
में पाये जाते हैं, युरेनियस के कारण कई पर- 
माणुओं के विध्यंस से उनके ये भाग अलग 
अलग हो जाते हैं, किन्तु ये भाग॑ अधिक देर तक 
अलग नहीं रह सकते हैं, अतः |परमारु विध्व॑स 
की प्रतिक्रिया के बाद भिन्न२ संख्यामें 'प०ए८०००, 
77०५०॥ इत्यादि एक स्थान पर एक दूसरे से 


आकर्षित हो एकत्रित होने लग जाते हैं, इस 
एकोकरण के द्वारा भिन्‍न २ प्रकार के परमाणुओं 
का निर्माण हो जाता है, इस श्रकार के असंख्यक 
परमाणु एकत्र होकर किसी ध्यंस का निर्माण कर 
देते हैं । सारांश यह्‌ कि इस 80००० ?0 ज़९ए 
से मिन्‍न २ पदार्थो' का निर्माण हो जाता है, जो 
आज तक मानव मस्तिष्क के लिये स्वप्नवत्‌ था, 
जैज्ञानिक इसे निर्माण काये पर नियन्त्रित करने 
के लिये प्रयत्नशील हैं, एक दिन ऐसा आयेगा 
जब हम अपने जीवन के आवश्यक पदार्थों के 
लिये प्रकृति के मुहताज्ञ नहीं रहेंगे, उन पदार्थों" 
की जिनकी आज संसार में कमी हो रही है, जैसे 
पेट्रोल, गंधक, सोना, प्लेटिनम, रेडियम, 
इत्यादि हम स्वयं निर्माण करने लग जायेंगे, 


यहीं नहीं हम आगे चलकर, शक्ति के लिये, 
उदाहरण स्वरूप, जलशक्कि, वाष्पशक्ति, विद्य॒ तू 
शक्ति इत्यादि के लिये भी प्रकृति पर निर्भर नहीं 
रहेंगे.हम उस 'र०॥४707 की गति को, शक्ति को 
अपने विशालकाय कारखानों के चलाने में काम 
लायेंगे, तब हमारे वायुयान ओर अधिक तीकब्रता 
से बिना पेद्रोल के इस आकाश का भेद न किया 
करेंगे, हमारे जद्ाज समुद्र की छाती को चीरने 

में ओर भी सफल हो जाओगे । 
आकाशवाणी, लखनऊ 


वैदिक सिद्धान्त सम्बन्धी उच्चकोटि की गवेषणात्मक साम्री से परिपूर्ण 


( जिसका प्रथम अकु ८ दिसम्बर को प्रकाशित दो रहा है ) 


वैदिक अनुप्तन्धान 


( सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा का त्रेमासिक पत्र ) 


वार्षिक मूल्य ४) 
सम्पादक-* श्री पं० इन्द्र जी बिद्यावाचस्पति २, भी पं० विश्वनाथ जी विद्यालंकार 


प्राहक बनने में 


शीघ्रता कीजिये। 
ब्यक्या-पे दि के अशसन्धान 


दयानन्द बाटिका (रामबाग) सब्जी मणडी, देहली । 


* शक शा लिप्ए स्टाफ 


सुमन-संचय ६ 


| शदय पा सका 


कैयट की निःघृहता 

मगाभाष्य तिलक के कत्तो संस्कृत के प्रकाण्ड 
विद्वान फैयट जी नगर से दूर एक श्लोंपड़ी में 
निवास करते थे। उनके घर में सम्पत्ति के नाम 
पर एक चटाई और एक कमण्डलु मात्र थे। उन्हें 
तो अपने सन्त्या, अध्ययन और प्रन्थ लेखन से 
इतना भी अवकाश न था कि पत्नी से पूछ सके 
कि घर में कुछ है भी या नहीं। बेचारी ब्ाह्मणी 
बने से मू'ज काट छाती, उनकी रस्सियां बनाकर 
बेचती और उससे जो कुछ मिलता उससे घर का 
काम चछाती | उसके पतिदेव ने उसे मना कर 
दिया था कि किसी का कुछभी दान न ले | पति की 
सेवा उनके तथा अपने भोजन की व्यवस्था तथा 
घर के सारे काम उसे करने थे और बहू यह सब्र 
करके परम सन्तुष्ट थी । 

काइमीर के नरेश को छोगों ने यह समाचार 
दिया। काशी से आये हुए छुछ ब्राह्मणों ने कहा, 
एक महान्‌ विद्वान आपके राज्य में इतना कष्ट 
पाते हैं, आप छुछ तो ध्यान दें ।' 

नरेश स्वर्य कैयट की क्रुटिया पर गये। उन्होंने 
हाथ जोड़ कर प्रार्थन की 'भगवन्‌! आप विद्वान 
हैं और जानते हैं कि जिस राज्य में विद्वान आह्यण 
कष्ट पाते हैं, वह पाप का भागी होता हे. अतः मुझ 
पर क्ृषा करें !' 

कैयट जी ने कमंढलु उठाया और चटाई समेट 
कर बगल में दवाई | पत्नी से बोले अपने रहने 
से महाराज को पाप लगता है तो चलो कहीं चलें। 
हुम मेरी पुस्तक उठा छो !” 

नरेश घरणों पर गिर पढ़े और द्वाथ जोड़ कर 


बोले “मेरा अपराध क्षुमा किया जाय | सें तो यह 
चाहता था कि मुझे! कुछ सेवा करने की भाज्ा 
प्राप्त हो ।” 

कैयट जी ने कमण्डलु चटाई रख दी। वे 
राजा से बोले 'तुम सेवा करना चाहते हो तो यही 
सेवा करो कि यहां मत आता और न अपने किसी 
कर्मचारी को यहां भेजना । न मुझे कभी किसी 
चीज, धन, जमीन आदि का प्रतोभन ही देना। 
मेरी पढ़ाई छिखाई में विध्न न पढ़े यही मेरी सब 
से बड़ी सेवा है! ----. 

सच्ची शोभा 

श्रीराम शास्त्री अपनी न्याय प्रियता के लिये 
महाराष्ट्र के इतिहास में अमर हो गये हैं। वे पेशवा 
माधव राव जी के गुरु थे, मन्त्री थे और राज्य के 
प्रधान न्यायाधीश भी थे। इतना सब होकर भी वे 
रहन-सहन में केवल एक आह्यण थे।| एक साधारण 
घर में रहते थे जिसमें न कोई तड़क-भड़क थी 
और न कोई बेधव था। 

किसी पे के समय श्रीराम शास्त्री की पत्नी 
राजभवन में पधारी | रानी तो अपने गुरु और 
राज्य के प्रधान न्यायाधीश की पत्नी को देखते ही 
चकित हो गई । राज गुरु की पत्नी और उनके 
शरीर पर सोना तो दूर कोई चांदी तक का आभूषण 
नहीं | पहनने की साड़ी भी बहुत साधारण। रानी 
को छगा कि इससे तो राजकुछ की निन्‍्दा है, जिस 
गुरु के घर पेशवा प्रतिदिन प्रणाम करने जाय॑ उस 
गुरु की पत्नी इस प्रकार द्रिद्र वेशमें रद्दे तो छोग 
पेशवा की निन्‍्दा करेंगे । 

रानी ने गुरु पत्नी को बहु मूल्य वस्त पदहिनाये 
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रत्न जठित सोने के आभूषणों से अलंकृत किया । 
जब उनके विदा होने का समय आया तो पालकी में 
बिठा कर विदा किया। पालकी राम शास्त्री के द्वार 
पर पहुंची । कहारों ने द्वार खटखंटाया। द्वार 
खुला और झट बन्द हो गया । अपनी स्त्री को इस 
बेष में राम शास्त्री ने देख छिया था। कहारों ने 
फिर पुकारा शास्त्री जी !! आपकी घर्म पत्नी आई 
हैं । द्वार खोलो । 

शास्त्री जी ने कहा, बहुमूल्य वस्त्राभूषणों से 
सजी ये कोई ओर देवी हैं। मेरी ब्राद्मणी ऐसे वस्त्र 
और गहने नहीं पहन सकतीं | तुम भूल से इस 
द्वार पर आ गये हो | 

शास्त्री जी की पत्नी अपने पतिदेव के स्वभाव 
को जानती थीं । उन्होंने कहारों को छौट चलने 
को कहा। राजभवन में जाकर उन्होंने वे वस्त्र और 
आभूषण उतार दिये। अपनी साड़ी पहन ली। 
रानी को उन्होंने बता दिया, इन वस्त्र और आभू: 
षणों ने तो मेरे लिये मेरे घर का ही द्वार बन्द 
करा दिया है |”? 

यह देवी पैदल ही घर छोटी । द्वार खुला हुआ 
था । शास्त्री जी ने घर में आ जाने पर उनसे कहा, 
“बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण था तो राजपुरुषों 
को शोभा देते हैं या मूखोंको जोउनके द्वारा अपनी 
अज्ञता छिपाने का यत्न करते हैं। सत्पुरुषों का 
आभूषण तो सादगी ही दै। यही सच्ची 
शोभा है। नजज+ 
ईश्वर के साथ 

सन्त खैयास अपने शिष्य के साथ बन में जा 
रहे थे । नमाज का समय हुआ और नमाज पढ़ने 
छग गये । इतने में ही पास में सिंह ने गजेना की । 
शिष्य के प्राण सूख गये। बह भाग कर वृक्ष पर 
चढ़ गया । 

सिंह आया और चला गया | खैयास की तरफ 
उसने देखा तक नहीं और खैयास को ही कहां 
फुरसत थी कि सिंह की ओर देखते! वे नमाज 
पढ़ रहे थे, चुपचाप नमाज पढ़ते रहदे। सिंह के 
चलते जाने पर शिष्य भी पेड़ से उतरा और उसने 
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भी नमाज पढ़ी । 

नमाज पूरी हुई। दोनों ने चर उठाई और 
रास्ता पकड़ा । अचानक एक मच्छर ने खैयास की 
नाक पर बैठ कर काठा। खैयास चीख उठे। 
शिष्य बोला, सिंह पास से चला गया तब तो 
आपने उसकी ओर देखा तक नहीं और अब ननहें 
से मच्छर काटदने से चीख रहे हैं ।” 

खैयास बोले “भाई ! उस समय में खुदा के 
साथ था और इस समय मनुष्य के (तेरे) 
साथ हूँ |” श्र 

संयम मनुष्य को महान बनाता है 

अपने अध्ययन के रनों में नेयोलियन को एक 
बार अक्छोंनी नामक स्थान में एक नाई के घर 
रहना पड़ा था। नैषोलियन बहुत सुन्दर युत्क थे 
और उनकी आकृति सुकुमार थी। नाई की स्त्री 
उन पर मुग्ध हो गई और उन्हें अपनी ओर आकृष्ट 
करने लगी किन्तु नेपोलियन को तो अपनी पुत्तकों 
से अवकाश ही न था। वह स्त्री जब उनसे हंसने 
बोलने का यत्न करती तभी उन्हें किसी न किसी 
पुस्तक को पढ़ने में निमग्न पाती । 

जब नेपोलियन देश के प्रधान सेनापति चुने 
जा चुके, तब फिर नस स्थात में एक बार गये। 
नाई की स्त्री दूकान पर बैठी थी। वे उसके सामने 
जा खड़े हुए और बोले--ुम्हारे यहां एक बोना- 
पार्ट नाम का युवक रहता था, कुछ स्मरण है 
तुम्हें उसका ९ 

नाई की स्त्री झु झला छर बोली--रहने भी 
दीजिये महोदय ! ऐसे नीरस व्यक्ति की चर्चा करना 
मैं नहीं चाहती। उसे न गाना आता था न 
नाचना । किसी से मु'ह्‌ भर मीठी बात करना तक 
उसने नहीं सीखा था | पुस्तक, पुस्तक ओर पुस्तक 
--वह तो बस, पुस्तकों का कीड़ा था| नेपोलियन 
हंसे -'ठीक कहती हो देवी ! संमय ही मनुष्य 
को मद्दान्‌ बनाता है। बोनापाट तुम्हारी रसिकता 
में उलझ गया होता तो देश का प्रधान सेनाषति 
होकर आज तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो 
सकता था ।' 
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जहाँ आये समाज न हों वहां आर्यो का 
क्या कर्तव्य हे ? 


एक भक्त ने स्वामी जी से पूछा 'भगवन ! 
जहां आय समाज न हों वहां आये जनों को अपने 
धार्मिक जीवन को परिपुष्ट करने के लिए क्‍या 
उपाय करना चाहिये ?” महाराज ने कहा, जब 
कोई आर एकाकी हो तो उसे स्वाध्याय करना 
चाहिये। दो आयजन हों तो उन्हें परस्पर प्रश्नोत्तर 
ओर सम्वाद करने चाहिये | यदि दो से अधिक 
आर एकत्र हों तो उन्हें चाहिये कि परस्पर सत्संग 
करें, किसी धर्म प्रन्थ का पाठ सुनें सुनायें । 


मेर। खण्डन करना द्वित और सुधार से 
भिन्‍न और कुछ नहीं है 


काशी में एक दिन पंढित हरिहचन्द्र जी ने 
महाराज से निवेदन ' किया “महाराज! आपके 
खण्डन॑ करने से छोगों में बैर-विरोध बहुत 
बढ़ता है !” 


महाराज ने अपने हाथों को मिछाकर कहा “मेरा 
उहे इय छोर्गों को इसप्रकार आपस में मिलाना है। 
सकल समुदायों को एकता में लांता है। में चाहता 
हूँ कि कोल-भील से लेकर ब्राद्षण-पयन्‍्त सब में 
एक ही जातीय जीवन की जागृति हो। चारों वण 
के लोग एक दूसरे को अछ्ड अज्ली समझे | परल्तु 


क्या करें सुधार के बिना मिलाप होना असम्भव 
है। मेरा खंडन करना हित और सुधार से भिन्न 
और कुछ नहीं है ।” 


कही पोराणिक लोग हमें तो न ले इबेंगे ९ 


छखनऊ में श्री रामाधार जी ने पूछा, महाराज ! 
आप इतना पुरुषार्थ करते हो परन्तु छोग पौराणिक 
लीलाए' छोड़ते ही नहीं ? उन्हीं छोगों में रह कर 
सुधार कैसे होगा ? ये कहीं हमें न ले डूबें । 


स्वामी जी ने कहा 'ब्राक्षसमाजियों और ईसा- 
इयों की तरह प्रथक होकर, सामूहिक जीवन की 
मात्रा घटा देना हमारा उद्देश्य नहीं हे। इन्हीं 
छोगों में रहते हुए अपने कत्तव्य कर्म को करते 
जाओ । वैदिक धर्म का प्रचार करो | यदि वे छोग 
आपका विकट विरोध करें और आप से घोर घृणा 
कर तब भी इनको अपनाने का प्रयत्न करो। 
परन्तु अपनी घममे धारणा से तिर भर भी इधर 
उधर न हटो। अन्त में ये सब आपका रूप बन 
जायेंगे । उतावडी से छुछ मनुष्य आगे निकह 
सकते हैं परन्तु शोभा सब को साथ क्षेकर आगे 
बढ़ने में है ।” 


बदला लेने की भावना अभद्र है 


फरू स्वाबाद में कुछ उदण्ड छोगों ने मिलकर 
एक आये सभासदू को मारा पीठा था और अध्ि- 
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योग चलने पर उनको स्छाट महोदय के न्यायालय 


से दण्ड मिला था। जब स्वामी जी वहां पधारे तो 


आय॑ पुरुषों ने अपनी विजय का समाचार बढ़े 


हथे से उन्हें सुनाया। स्वामी जी ने कहा, हमें 
लोगों के कठोर हृदयों को कोमल बनाना दै। दूर 
भागतों को आकऊृष्ट करना है। यदि वे अत्याचार 
करें तब भी अपने ऊचे उद्देइय को दृष्टि में रख 
कर हमें उनसे प्रेम ही करना चाहिये। धर्म के 
नाम से बदला लेने की भावना सबंदा अभद्र है! 


स्काट महाशय ने जब महाराज से भेंट की तो 
प्रशंसावश कहा आपके एक सेवक को कुछ दुष्टों 
ने पीटा था । उनको उचित दुण्ड मिल गया हे। 
आप सन्‍्तुष्ट हैं न ९ 


स्वामी जी ने उत्तर दिया 'महाशय ! संन्यासी 
छोग तो अपने प्राण घातक को भी पीड़ा पहुंचते 
देखकर प्रसन्‍न नहीं होते । इस आश्रम में अपने 
पराये सब समान सममे जाते हैं!” महाराज की 
जदारता से स्काट महाशय बड़े प्रभावित हुए । 


क्या गृहस्थ लोग उपकार का काये नहीं 
क्र सकते ९ 


रमाबाई ने स्वामी जी से पूछा, क्या गृहस्थ 
जन उपकार का कार्य नहीं कर सकते ? उन्हें भी 
तो पुण्य कम की पू जी उपार्नन करने का पुष्कल 
अवकाश मिल जाता है ९? 
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स्वामी जी ने कहा “बन्धु बान्धवों के विविध 
बन्धनों में जकड़े हुएजन परहित का उतना कार्य 
नहीं कर सकते जितना एक श्रह्यचारी या ब्रक्ष- 
चारिणी कर सकती है । जो जन एक-दो व्यक्तियों 
को अपने भ्रेम॒ का केन्द्र बना लेते हैं उनमें पर- 
हित-साधना की मात्रा सहज ही कम हो जाती है | 
उन्हँ[काम घन्धों से अवकाश ही नहीं मिलता । 
जब मनुष्य गृहस्थी के गहरे गढ़े में गड़ जाता है. 
तब परोषकार के भाव एक २ करके भूछने छग 
जाते हैं ।” 


अपने ही किए कर्म का फल मिलता है 


मेरठ में श्री निहालचन्द्र जी ने प्रदन किया 
'भह्दाराज ! एक मनुष्य ने अपने जीवन काल में 
बहुत घन एकत्र किया | वह काछ बश मर कर ऐसे 
बैसे जन्म में चला गया है। उसके एकत्र किये 
धन को यदि उसके पुत्र फौत्र आद्धादि शुभ कर्मा में 
लगाते हैँ तो उस कमे का उसको छाभ क्यों नहीं 
होना चाहिये ९ 


महाराज ने उत्तर दिया अपने ही किये कम 
का फल मिलता है । यदि पीछे छोड़े अपने धन से 
शुभ कर्मों का फल मानों तो पिता पितामह की 
सम्पत्ति पाकर पुत्र पौन्र जो घृणित दुष्कर्म करते 
हैं उत्तका पाप भी मृतक आत्मा को ही छगाना 
चाहिये ।” 





ज 


अल. समाधान 
( लेखक--श्रीयुत ५० रामचन्द्र जी देहलवी ) 
मूल्य )॥, ३) रुपया सैकड़ा | 
प्रकाशक--साबदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, देदली--६ 


इस ट्रौक्‍्ट में बैदिक सिद्धान्तों पर उठाई गई” लगभग ३३ शंकाओं का 
समाधान किया गया है। ट्रे कट पढ़ने तथा संग्रह करने योग्य है । 


मिलने का पता:-- 





सार्यदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, देहली-६ 


! साध्याय का प्रृष्ठ !' 
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हृदय रोग 


अमेरिका में सीमा से अधिक यांत्रिक जीवन 
बन जाने के परिणाम स्वरूप शारीरिक व्यायाम 
के अभाव में वहां हृदय रोग सबसे अधिक 
घातक बन गया है। इस रोग का एक अप्रत्यक्ष 
कारण यह है कि लोग निरन्तर भोटरों में यात्रा 
करते हैं। बच्चे तक भी प्रायः कारों में धूमते 
ओर खुली वायु में धूमने और शरीर का कुछ 
व्यायाम होने देने के स्थान में देलीविजुन के 
यंत्रों के सामने लेटकर अपना शाम का समय 
बिताते हैं। यदि किसी श्रन्य व्यायाम की सुविधा 
न हो तो उन्हें कम से कम बईसिकल पर घूमना 
चाहिए या अपने दफ्तरों आदि में पेदल चल 
कर ज्ञाना चाहिये अथवा बस के पीछे दोड़ 
लगानी चाहिए । 


(प्रेसीडेन्ट श्राइजन हावर 

के हृदय रोग के विशेषज्ञ 

वयक्तिक चिकित्सक डा० पाल व्हाइट 

की सम्मति इडियन्न रिव्यू दिसम्बर १० ४१६) 


उपनिषदों का प्रेरणा स्थल वेद है 


“समस्त उपनिषदों में एक बात समान रूप 
से उपलब्ध होती है ओर बह यह है कि वे 
सब वेद संहिताओं के सामने नत मस्तक होते 


ओर वेद मंत्रो के सत्य का प्रकाश करते हैं । अपने 
निष्कर्षों के समर्थन में भी वेद मन्त्रों को प्रस्तुत 

करते हैं। मुख्य मुख्य उपनिषदों में कदाचित 

ही कोई उपनिषद्‌ होगा जो अपने प्रमाण के लिए 

वेद के ऋषियों का उल्लेख न करता हो। हम 

इस बात को स्वीकार करते हैं. कि उपनिषद ज्ञान 

के भार हैं परन्तु हमारी यह मान्यता भी है 

कि बेद उपनिषदों ओर ब्राह्मशग्रन्थों का स्रोत और 
सहारा है। हम यह भी मानते हैँ कि उपनिषद्‌ 

श्री अरविन्द जी के शब्दों में “उपनिषदों में 

वैदिक मस्तिष्क, उसकी प्रवृत्ति और सोलिक 

विचार धारा का क्रान्तिकारी अतिक्रमण नहीं हुआ 

है अपितु वह विचार धारा जारी रहकर विक- 

प्वित होती रही है: और कुछ सीमा तक इस 

दृष्टि से उसकी विस्तृत काया पलट हुई है कि 

वो दिक वाह्ममयमें जो बात कूठ और गुप्त सममी 

जाती थी वह प्रकाश में लाई गई है।” 


(श्री टी० पी० क्षपाली 
शास्त्री कृत उपनिषदों पर 
प्रकाश! पुस्तक प्‌ृ० १६१-१६२ ) 


कसर का कारण मानप्रिक चिन्ता 
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डा० चर्टन ने जिटिश मेडिकल जल में 
अपने अन्वेषण की घोषणा करते हुए लिखा हे 
कि चिन्ता से पांडु रोग का उत्पन्त होना निशिचत 
साहै। श्री डा० मर्चीसन कहते हैं कि जब 
कभी में देखता हूँ कि जिगर में केसर होने 
वाले कितने ही रोमियों के रोग का वास्तविक 
उन्तका बहुत देर तक दुःख तथा चिन्ता के सागर 
में डूबे रहना है तो मुके आइचय होता है। 
इतने श्रधिक रोगियों की अवस्था में मेंने यह 
बात देखी है कि इसे केवल संयोग जन्म नहीं 
कहा जा सकता। भावातिरैक का मलुष्य के 
चमड़े पर भी गंभीर प्रभाव पढ़ता दे ।? 


(श्री आनन्द स्वामी जी 
कृत प्रभु दशन ग्रन्थ एप २६) 


शराब से निद्ृष्ट संतान की उत्पत्ति 


नशे की श्वस्था में रति प्रसंग से जिन 
बच्चों की सृष्टि होती है वे निश्रष्ट कोटि के 
होते हैं, यह पुरानी मान्यता निराधार नहीं है । 
१६०० की स्वीटजरलेंड की जन गणना पर 
विश्वास करते हुए जिसमें ६००० महा मूखे पाये 
गये हैं. यह सिद्ध किया गया है कि मह्दा मूर्खो 
की सृष्टि के बे में दो काल होते हैं)! एक 


तो आनन्दोत्सव का समय ओर दूसरा अ यूरों 
की फसल का समय जब कि लोग बहुत 
शरातर पीते हैं । शराब उत्पन्त करने बाले जिलो में 
अ' गूर की फसल के समय ज्ञोग शराब में उन्मत्त 
होकर रति प्रसंग में अत्यधिक मस्त हो 
जाते हैं अन्य अवसरों पर बहुत कम ग्रवृत 
द्वोते हैं । 

(फ्रोरल की साक्षी सेक्शु- 

अल क्रेरचन १६०८) 


सम्बन्धियों का पारस्परिक निकट विवाह 
कुल वृद्धि के लिए क्‍यों घातक होता है १ 


डार्विन ने मिन्‍न भिन्‍्त भ्रक्रार के सहसों 
पॉधों का बोए जाने के समय से लेकर पूणेतया 
विकसित हो जाने के समय दक निरीक्षण किया 
जिनमें से कुछ बीज बोकर और कुछ कलम 
चढ़ाकर उत्पन्न किये गये थे। इस प्रक्रिया में 
उन्हे दोनों प्रकार के पौधों में बड़ी विचित्रता 
देख पढ़ी । कल्मम द्वारा उद्‌्भूत पौधे ऊचाई 
तौल, दृरियाली ही नहीं उनकी आयु भी अधिक 
पाई गई | इस्री कारण आजकलज्ञ कल्लम से 
पौधों को प्रमुखता दी जाती है । 


जिन व्यक्तियों ने भिन्‍न मभिन्‍न नस्ल के 
पशु उत्पन्न किये हैं ओर इस विषय पर पुस्तक 
लिखी हैं उन्होंने बताया है कि अ्रत्यधिक 
निकट वर्ती प्रजनन से परिणाम हानिकर निक- 
लते हैं। सुअर ओर भेड़ पर इस अजनन का 
बड़ा दुष्प्रभाव पढ़ता है। चार सींगों वाल्ली 
बकरी पर किये गये परीक्षणों से स्पष्ट हुआ 
है कि निकटस्थ ,प्रजनन से हड्डियां और पुद्े 
कमजोर पड़ जाते हैं। पशु का बल बी घट 
जाता है भोर दूध पिलाने की शक्ति क्षीण हो 
जाती है! क्वा कहता है कि निरन्तर एक ही 
विद्धावन पर छउत्पन्न होने वाले कुत्तों में कुछ 


खार्देशिक 
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समय के परचात दुबलता भौर हास के लक्षण 
दीख पढ़ने लगते हैं।बाल दितरे द्वो जाते वा 
गिर पढ़ते हैं, आकार छोटा हो जाता हे । शरीर 
के अंग सिकुढ़ जाते हैं ओर आंखें बैठ जाती 
है। घोढ़ों की उत्पत्ति के विषय में रायल 
कमीशन की रिपोर्ट में वर्णित है कि एक ही 
नस्ल के प्रजनन से उत्पन्न धोड़ियों का लगभग 
४७ प्रतिशत भाग प्रति वर्ष बछेरा उत्पन्न करने 
में असमथे रहता है। शेल्डन लिखते हैं. कि 
निकट सम्बन्धियों के प्रजनन से जाति की 
शारौरिक भर उत्पादक शक्ति श्षीण हो जाती है । 


(बैस्टर मार्क कृत विधाह 
संज्षिप्त इतिद्ास ९९-१०१) 


रक्त सम्बन्धियों के पारस्परिक 
विवाद बश- वृद्धि के लिए प्रायः द्वानिकारक 
माने जाते हैं। शरीर का भोडापन, अन्धापन, 
वहूरापन, नपुसकता, लकवा और पागलपन 
एक ही रक्त के पारस्परिक समागम के दुष्परिणाम 


जाते 
सममे जाते हैं । (पक पिला 
करत विवाद ओर वेश पुस्तक प्ृ० ६६०) 





आय॑ और द्राविढ़ भिन्‍न नहीं हे 


आये लोग पंजाद और गंगा की घाटियों में 
जाकर बस गये थे आयंतर लोग दक्षिण 
की ओर चले गये । आये लोग गंगा की घादी 
से चलकर कुछ दत्तिण की ओर आ गये और 
इसके परचात दोनों आपस में घुल मिल गये 
ओर दोनों ने एक ही संस्कृति का विकास किया 
इसमें स देह नहीं कि दक्तिण मारत तथा कथित 
द्राषिड्ञों की मृल भूत भाषाए' धातु ओर बनावट 
की दृष्टि से संस्कृत भाषा से भिन्‍न हैं तथापि 
वे अब अधिक संस्कृतमय बन रही हैं परन्तु 
दोनों वर्गों को मिन्‍न भिन्‍न नसों से उद्भूत 
मानना असंगत हैं। भाषा के भेद का नस्ल 
भेद से कोई सम्बन्ध नहीं हैं। आर शब्द का 
अथ है उच्च'ः और 'द्राविढ” का अर्थ है 
“अन्त में दक्षिण की ओर जाने वाली टुकड़ी ।” 
(श्री दीवान बहादुर के० यस० 


रामास्वामी शास्त्री कृत रामायण का 
अध्ययन 7० २४, २७ ) 


नूर 


७७७४७ 


सत्यार्थ प्रकाश 
( मराठी भाषा में ) 
मूल्य १।०) प्रति 


मिक्षने के पते :-- 


१, आये समाज कोल्हापुर | 
२. सा्वदेशिक आय प्रतिनिधि समा, देहली-६ 
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॥ ओश्मू ॥ 
आये पर्वों की सूची 
१६५४७ 


सा्वेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली आयें समार्जों की सूचना के लिये प्रति वर्ष 
स्वीकृत आये पर्वों की सूची प्रकाशित किया करती है । इस वर्ष की सूची निम्न प्रकार है :-- 
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$ साहित्य समीक्षा ! 


स्वर्ग में हड़ताल 

लेखक श्री चतुरसेन जी गुप्त, 
प्रकाशक--गुप्ता प्रेस, श!मली ( मुज्रफ्फरनगर ) 
प्रष्ठ संख्या ५४, मूल्य |) 

कडाबत है कि जिसक्री सन्‍्तान नालायक बन 
जाये तो उसके पितर स्वर्ग में भी दुखी होते हैं 
आओर लायक सन्‍्तान के माता पिता की आत्माएं 
स्वगे में अपने सुपुत्र के शुभ काय को देख कर 
मुदित होती हैं। श्री लाला चतुरसेन जी गुप्त जो 
पुराने आये समाजी हैं बतेमान समय में विविध 
संस्थाओं के अनुयायियों को उन संस्थाओं के 
उद्दरय के बिरुद्ध कार्य करते देख विह्ल 
हो उठे हैं और उन्होंने उपरोक्त कहाबत के 
अनुसार उन सस्थाओं के संध्थापकों की आत्माओं 
का सहारा लेकर अपने सन की व्यथा प्रस्तुत 
पुस्तक 'म्बगे में हड़ताल” द्वारा प्रकट की है। 
प्रस्तुत पुस्तक का प्रारम्भ आये समाज के प्रसिद्ध 
स्व० नेता लाला देशबन्धु जी के स्वगे में निज 
परिचय के साथ आरम्भ हो ऋर आये समाज ओर 
हिन्दू महासभा के नेता प्रो० रामसिंह जी को 
भाई परमानन्द जी का उत्तराधिकारी नियुक्त 
करके समाप्त की गई है । 

लेखक की कल्पना-दोड़ ने स्वर्ग में महान 
आत्माओं का सम्मेलन बुला कर उसमें उनके 
द्वारा अपने २ अनुयायियों की उनके डह्ंड्य के 
प्रतिकूल चलने के लिये भत्सेना की है। इस 
सम्मेलन में महषि दयानन्द, महात्मा बुद्ध, ईसा, 
महात्मा गांधे, राजाओं के प्रतिनिधि महाराज 
गंभासिंह जी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, 
सरदार पटेल तथा भाई परमानन्द आदि की 
आत्माओं ने भाग लिया है ओर लेखक ने उन 
आत्माओं के विचारों का ज्ञो चित्रण किया है 
बह बहुत सफल रहा है। लेखक के हृदय की 
कसक उनकी लेखनी से फूट पड़ी है। लेखक ने 


महात्मा गान्धी की आत्मा के विचारों की अमि- 
व्यक्ति करते हुए वतमान सरकार से गोबघ बन्द 
न करने की शिकायत की तो भद्दात्मा ईसा के 
अनुयायियों से शिक्रायत है कि उन्होंने शान्ति के 
प्रचारक के उपदेश के विरुद्ध संसार को भयंकर 
लड़ाइयों से तृसित किया है और आज्ञ मी 
तीसरे महायुद्ध के मुह पर संसार को लाकर खड़ा 
कर दिया। महात्मा बुद्ध के अनुयायों आज्ञा 
अहिंसा को छोड़ कर हिंसक बन गये हैं और 
नाना प्रकार से मांस भक्तण में बाजी मार ले गये 
हैं। इसी प्रकर राजाओं के भ्रतिनिधि ने अपने 
चंशजों के त्याग की सराहना की है ओर जनता 
उनके साथ न्याय करे इसकी आशा की 
है | सरदार पटेल ने राजाओं के त्याग की 
सराहना करते हुए उनके साथ अन्याय न करने 
का अनुरोध किया है। भाई परमानन्द ने कांग्रेस 
की तुष्टिकरण की भत्सना करते हुए यह सन्ताष 
प्रकट किया है कि वे आज्न भी भूलोक में कांग्रेस 
की तुश्टिकरण को नीति का विरोध करने के लिये 
प्रो: रामसिंह को छोड़ गये हैं। महषिं दयानन्द 
की आत्मा को दुःख है कि उनके अनुयावियों ने 
राजनीति से मुख मोड़ कर आज संसार को बत 
सान स्थिति में डाल दिया है अन्यथा आज 
संसार की ह।लत विशेष कर भारतव५ के धामिक 
सामाज्ञिक ओर राजनीतिक क्षेत्रों में जो भ्रष्टाचार 
प्रविष्ट हो गया है बह न होता और भूतल पर 
स्वर्ग उतर आता । ह 

इस ग्रकार प्रस्तुत पुस्तक मनोरंजक, विचार- 
णीय विचारधारा से परिपूरो और समस्त 
सूस्थाओं के उत्तराधिकारियों के लिये अपने २ 
कृतेव्य की ओर विचार करने का अवसर प्रदान 
कराने वाली है । लेखक ओर. प्रकाशक दोनों ही 
इस प्रकाशन के लिये बधाई के पात्र हैं | 

-निरंजनलाल गौतम 


महिला-जगत्‌ ४ 


हि जल शक इल्ड्द्न 
महिलाओं की आजादी रोम साम्राज्य को कितनी मंहगी पड़ी ९ 
[ लेखक--इतिहास का एक विद्यार्थी ] 


युरोप को रोमन सभ्यता की अनेक देन आप्त 
हुई है उनमें से (एक पत्नीवाद' की देन रत्री ज्ञाति 
के सुधार की सबसे बड़ी देन समझो जाती है । 
प्राधीन रोम के निवासियों में विवाह की पवित्रता 
का बहुत अधिक महत्त्व था। रोमन सभ्यता के 
प्रारम्भ के ५२० वर्षो तक तलाक जैसी चीज रोम 
में नथी। ओेबाहिक पत्रित्रता और भय्यादा के 
संरक्षण के लिए व्यवहार के नियम बड़े कठोर 
प्रचलित थे। राजसभा के एक सभासद्‌ को 
उसको अइलीलह्नता के लिए इसलिए दंडित किया 
गया था कि उसने अपनी लड़कियों के सामने 
अपनी पत्नी का चुम्बन कर लिया था। यद्यपि 
आजकल यह युराप का आम रिवाज है। वे लोग 
पत्नी को अपनी अर््धा ज्ञनी और जीवन को सह- 
चरो समभते थे । रोमन परिवार में माता को 
सर्वोच्च स्थान मिलता था | पत्नियों के साथ उत्तम 
व्यवहार होता था । पत्नियां पृतिव्रता होती थीं । 
मज्ञोनिया नामक एक कुलीन <ंत्री ने अपने हृदय 
में इसलिए खंजर मोंक लिया था कि वह सम्राट 
टिवेरिअ्स के आलिगन में जाने से बच सके | 
सम्राट आगस्टस की पुत्री और पौत्री चर्खे से सूत 
निकाला करतीं ओर उसकी पत्नी-रोम की साम्राज्ञी- 
अपने हाथ से उस सून का कपड़ा बुनती थी। 
रोम को पत्नियां अपने गृह प्रबन्ध विशेषतः चर्खे 
से सूत कातने में बहुत प्रसिद्ध थीं, यहां वक कि 
उनके सूत कातने की खूबसूरती का वर्शन मरने 
के बाद उनकी कत्रों पर सुन्दर पत्थरों पर खोद 
दिया जाता था। व्यभिचार के दोष पर स्त्री पुरुष 
जिन्दा जला दिये जाते थे। कुटनियों ओर दलालों 
को बीन २ कर समाप्त कर दिया जाता था। 


विवाहित स्त्री पुरुषों के अलावा किसी को एक 
दूसरे से भोग का अधिकार न था। वेश्या वृत्ति 
की आज्ञा न थी। माता पिता सनन्‍्तान को और 
सन्‍्तान माता पिता को प्यार करते ओर आदर 
की दष्टि से देखते थे । रोम में कल्वा का मन्दिर 
कुछ स्त्रियों की स्मृति रज्षाथ बना हुआ था | 
कहा जाता है कि उन स्त्रियों ने किसी राष्ट्रीय 
आपत्ति के समय अपने सिरों के लम्बे २ बाल 
सैनिकों के घनु्षों की डोरियां बनाने के लिए 
कटवा ढले थे। एक ओर स्त्री की स्मृति में रोम 
में एक मन्दिर बना हुआ था। उस स्त्री को मातृ 
भक्ति अनुकरणीय थी। उसकी माता को किसी 
कारण भूखा रख कर मार डालने की सजा मिली 
थी। पुत्री ने किसी तरह अधिकारियों से अपनी 
माता से जेल में मिलने की आज्ञा प्राप्त को। 
खाने पीने की कोई सामग्री उसके पास न ही इस 
डद्दं इय स॑ उसकी तलाशी भी लेली गई। मां की 
भेंट से जब उसका नियत समय समाप्त हो गया 
तो सन्‍्तरी इसे बुलाने के लिए बेरक के भीतर 
पहुंचा । वहां जाकर सहसा उसने देखा क्रि लड़की 
अपने स्तनों से भूखी मां को दूध पिला रही है । 
रोम के नारी इतिहास की ये भलकियां आर्य 
सभ्यता की निशानियां हैं जो आर्य जन रोम 
आदि में जाते और बसते समय अपने साथ 
ले गये थे । 

स्त्रियों को आज्ञादी देने का युग आरम्भ हुआ 
लोगों की पारिवऋ वृत्तियां भड़की | टयूनिक 
लड़ाइयों के बाद पराजित देशों की स्त्रियों को 
दासियों के रूप में बाढ़ आ जाने से स्थिति और 
मी बिगड़ गई । सदाचार-उठ सा गया। विवाह 


६२० 


सावदेशिक 


जनवरी १६५४७ 





की पवित्रता और मर्य्यादा लगभग ज्ञाती रही। 
तलाक की व्यवस्था हुई | पुनर्विवाह का अधिकार 


प्राप्त हुआ। थोड़े ही दिनों में तलाक साधारण * 


वस्तु बन गई। रोम में एक स्त्री ने ५ बे में ८ 
विवाह किये | रोम में एक स्त्री थी जिसने २० 
पतियों को तज्ञाक देकर २१ वीं बार एक आदमी 
से विवाह किया किन्तु ये २१ वें पतिदेव भी इसके 
पूषे २२ विवाह कर चुके थे ओर उपरोक्त श्रीमती 
जी उनकी रशे वीं पत्नी थीं। रोम का घर २ 
विषय विलास की तस्वीरों ओर सामग्री से भर 
गया। फ्लोरा नामक एक खेल शुरू हुआ जिसमें 
रंग भूमि के ऊपर नग्न स्त्रियां हावभाव दिखाकर 
केलि करती थी। शाही भोज्ञों में सत्री-पुरुष नाम- 


मात्र वस्त्र घारण करके शामित्र होते थे और 
बिना संकोच एक दूसरे की स्त्रियों के साथ नाचते 
साते तथा विविध उन्मत्त क्रीडाए' करते थे। 
अन्य में सीज्र के शासन काल में तो सतीत्व, 
सदाच रण, पवित्रता ओर पति पत्नी परायणता 
सर्वेथा मिट गई, ओर मिट गया रोम के महा 
महिम साम्राज्य का वर्चेस्व | 

स्त्रियों की आजादी उसी सीमा तक ठीक दे 
उनको अधिकार दिया जाना बह्ां तक उचित है 
जहां तक उनके जीवन का दृष्टिकोण त्याग ओर 
सदाचार पूणे रह सके और वे ज्ञान में वा अन- 
जान में स्वार्थी पुरुष समाज की कामुकता का 
शिकार न बन सकें | 





निष्पाप मन 
[ श्री कबिरत्न पण्डित हरिशंकर जी शर्मा ] 


पर; पाप न आबे, हे भ्रभ्ु मेरे मन में ॥ 


सम्पति का कोष कमाऊँ, चाहे स्वेस्व गंवाऊं। 
सुख हो या दुख उठाऊँ, जुग जीऊ, अभी मर जाऊँ।॥ 
नगरी का नागर बनूँं, बस था बन में-- 
पर, पाप न आबवे, हे प्रभु, मेरे मन में॥ 


परिवार भल्ने द्वी छोड़े, प्रिय पत्नी नाता तोड़े, 
मुंद्द सन्‍्तति क्‍यों न मोड़े, शासन सब॒तीत निचोढ़े, 


कष्टों का कोष रहे, 


पर, पाप न आवबे, 


कितना द्वी तन में-- 
हे प्रभु, भेरे मन में॥ 


दुखियों फे दुःख निवारू, पतितों पर प्रेम श्रसारूँ, 

बल सदा सत्य का धारूं, वन वीर॒न॒हिम्मत हवारू, 

हो जरा जीणे तन, या उसंग यौवन में-- 

पर, पाप न आबवे, हे प्रभु मेरे मन में॥ 
अन्याय अनीति मिटाऊँ, सेवा सन्‍्माग सुझाऊँ, 
सद्भाव सुधा बरसाऊं, समता सुनीति सरसाऊं 
यश हो, या अपयश मिले, मुझे जीवन सें-- 
पर, पाप न आबवे, दे प्रभु, मेरे मन ॥ 





कद, 
/ बाल-जगत्‌ रु 
७2 फ शक |! 
बच्चे के प्रति प्रेम से मानसिक लाभ 


[ लेख%--श्रो० श्रीलाल ज्ञी राय शुक्ल एम० ० बी० टी० ] 


बालक किसी भी व्यक्ति के बस में हो जाते 
हैं, जो उन्हें प्यार करता है। जो लोग जितना 
ही बालकों के बारे में सोचते हैं और उन्हें किसी 
ने किसी प्रकार प्रसन्‍न करने की चेष्टा करते हैं 
वे अपने आपको उतना ही सुखी ओर आरोगर्य- 
वान्‌ बनाते हैं। ऐसे लोगों को अक्वारण चिन्ता, 
भय और हृदय के रोग नहीं होते। लेखक के 
उपचार में जितने दी हृदय के रोगी आये उन 
सभी के जीवन में बच्चोंके प्रति प्रेम में कमी पाई 
गई । इनमें से कितनों ने तो अ्रपने बच्चों को 
कभी गोदी में मी न लिया था| जो लोग बच्चों 
से प्यार करने लगो ओर सदा उनको अपने साथ 
रखने लगे उनके हृदय का रोग जाता रहा । 


| 
जब रोगी को अकारण सिन्ता और मानसिक 
अशान्ति त्रास देती है तब ब्ोटे बच्चों के साथ 
बातचीत करने, उनके साथ खेलने, उन्हें क खग 
सिखाने और उनका चिन्तन करने से यह सरलता 
से नष्ट हो जाती है। 


स्वामी दयानन्द सरस्वती ने जब एक छोटी 
स्‍त्री बालिका को मार्ग में खेलते हुये देखा तो श्रद्धा 
से उनका मस्तक उसके सामने कुक गया कारण 
पूछने पर उन्होंने कहा कि यह मातृ शक्ति है।' 
उन्होंने उसमें एक पवित्र शक्ति के दशेन किये। 


ईसा के पाम जब छोटे २ बच्चे दौड़कर आ 
रहे थे तो उनके शिष्य उन्हें रोकने लगे। ईशा ने 
कहा इन बच्चों को मेरे पास आने से मत रोको 
क्योंकि स्वग का राज्य वाखव में इन्हीं का है और 
में सचमुच तुमसे यही कहता हूं कि जब तक तुप 
भी अपने हृदय को बच्चे के हृदय के समान 
निष्पाप और निष्करपट न बनाओगे तब तक परम- 
सुख प्राप्त न कर सकोगे। 


संसार के भ्राटः सभी महान पुरुष बच्चों से 
प्यार करते चले आये हैं | बालक को प्रेम की दृष्टि 
ले देखना न केवल बालक के प्रति अपना कत्तेव्य 
पालम करनेमें सहायक होता है बर्नतह परमात्मा 
के प्रति अपनी आप्तिकता प्रकट करने का र है 
निरिचत रूप है, जिसने समस्त विश्व को रचा 
है | सच्चे शिक्षक बालक से न केवल प्रेम करते 
हूँ वह उन्हें श्रद्धा की दृष्टि से भी देखते हैँ। वे 
बालकों की तोतली वाणी में देव वाणी की ध्वति 
पाते हैं। जो व्यक्ति बालक की साधारण सी बात 
में जितना रस लेता है वह अपने हृदय की शान्ति 
को उतना हो अधिक स्थिर बनाता है। छोटे * 
बच्चों का लालन-पालन और उनका शिक्षण 
स्वास्थ्य की दृष्टि से जितना लाभप्रद है उतना 
लाभप्रद दूसरा कोई काम नहीं है ! 
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वास्तव में बालक के साथ रनेह करने से 
अपनी अन्तरात्मा का उनके साथ तादातम्य हो 
जाता है। फिर बालक जेसे २ अपने जीवन में 
उन्तति करता जाता है वैसे २ हम अपने आप ही 
उन्नत होते जाते हैं । 


इस प्रसं। में एक अंग्रेज़ी साहित्यकार का 
अनुभव उल्लेखनीय है। इस साहित्यकार को 
सिगरेट पीने की बड़ी आदत थी। वह इसे छोड़ना 
चाहता था परन्तु लाख प्रयत्न करने पर भी छोड़ 
न पाता था। जब कभी वह सिगरेट पीना बन्द 
करता तो उसका मन निरुत्साहित हो जाया करता 
था । एक बार उसके मित्र का लड़का जिसे सिग- 
रेट पीने की आदत थी मित्र रे कहीं बाहर जाने 
पर उसके पास रहने लगा! इस लड़के की सिगरेट 
पने की आदत को उसने जान लिया । लड़का 
किशोरावस्था में था। इस लड़के के प्रति इस व्यक्ति 
को भारी सहानुभूति हुई । उसके मन में विचार 
आया कि यदि यह लड़का अपनी इस आदइत को 
इसी समय न छोड़ पाया तो बह एक जटिल आदत 
का दास बन जायगा ओर फिर भेरी तरह श्रात्म- 
ग्ानि का कष्ट भोगेगा। फिर इस व्यक्ति ने इस 
बालक को अपना प्रेम दिखाते हुर और अपनी 
मानसिक जठटिलता को कहते हुये सिगरेट पीने की 
आदत को छोड़ने की सलाह दी। लड़के को धीरे 
धीरे सिगरेट पीना छोड़ने का मांगे बताया | उसे 
किसी रचनात्मक काम में सहानुभूति पक 
लगाया । धरे धीरे ३-४ महीने में उस बालक ने 
सिगरेट पीना छोड़ दिया। मित्र के आने पर वह 
अपने घर चला गया परन्तु आरचर्य की बात तो 
यह है कि अब जब इस व्यक्ति ने अपनी सिगरेट 
पीने की आदत छोड़ने का संकल्प किया तब वह 


अपने संकल्प को पूरा करने में त्रिना किसी कठि- 
नाई के सफन्न हो गया। इस समय तक उम्तको 
इच्छा शक्ति इवनी बलबती हो गई थी कि बह 
जटिल श्रादत उसे अपनी केद में न रख सकी । 


इस उदाहरण से रपष्ट है कि बालक को किसी 
प्रकार की सहानुभूति पूर्वक सुधार करने के मन से 
हम स्वयं ही अपने आप सुधर जाते हैं परन्तु इस 
प्रकार का सुधार काये अभिमान पूर्वक न होना 
चाहिए । दूसरों में देवत्व देखना ही अपने आपमें 
देवत्थ भाव का जागरण करना है दूसरे में शेतान 
को देखना अपने में शैतान को बली बनाना है । 


बच्चा निरभिमान होता है। अपने अभिमान 
को खोने का सर्वोत्तम उपाय बच्चों के विषय में 
चिन्तन करना और उनके साथ कुड खेलना है 
इंग्लैंड का प्रसिद्ध राजा अलफ्रेंड प्रत्येक रविवार 
को गुप्त रूप से अपनी राजधानी से ५० मील दूर 
जाकर एक साधारण घर का अतिथि बन जाता 
था और वहां के छोटे २ बालकों के साथ ऐसे 
खेलने लगता था मानो वह भी बालक है। कभी २ 
वह इन बच्चों को पीठ पर रखकर घुटने ओर 
हाथों के बल चलता और वे उस पर घोड़े जेसे 
सवारी करते थे। इससे उनके मन में इतनी 
प्रसन्‍नता हो जाती थी कि वह सप्ताह भर अपने 
राज्य भार को सरलता से संभाल लेता था | 


वास्तव में बच्चा शक्तित का केन्र है। जो बच्चे 
की सेवा इस भाव से करता है कि उससे उसे 
शान्ति ओर आनन्द मिले उसे मानसिक 
शान्ति ओर आनन्द शर्त होता है | 
2.3] 
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बोद साहित्य में गाय का स्थान 


[ क्ेखक--श्री सुमन वात्स्यायन ] 


श्रप्नी कु दिन हुये मेरे एक मित्र ने बात 
चीत के सिलसिल्ले में कहा बोद्ध धर्म यद्यपि 
भारत में पेदा हुआ ओर यहीं फला फूला ओर 
और यहीं से जाकर वह संसार के एक कौने से 
दूसरे कोने तक फेला फिर भी उसमें बहुत 
सो बातें सभ्यता और सम्कृति के प्रतिकूनन 
मालूम पड़ती हैं। उनको बहुत सी बातों में से 
मुख्य बात थी गो- मांस भक्षण की। इस छोटे 
से निम्रन्ध में में यह दिखाना चाहता हैँ कि 
बोद्ध साहित्य में विशेष रूप से बुद्ध की दृष्टि 
में गाय का क्या स्थान था ? 

मगवान बुद्ध करुणा के अवतार थे। उनके 
हृदय में संसार के समस्त प्राणियों के लिये 
समान दया थी | वे किसी की प्राणी के कष्ट 
को देखकर चुप नहीं बठ सकते थे। इनका 
स्नेह सीमाबद्ध नहीं था। फिर हाय जैसे उपयोगी 
ओर मनुष्य मात्र को बिना क्रिसी श्रेद भाव के 
एक समान सुख देने बाले श्राणी की बो केसे 
डपेज्ञा कर सकते थे। भगवान बुद्ध की इस 
सहृदयता को देखकर महाकषि जयदेव ने 
गाया :-- 

निन्‍दर्सि यज्ञ विरेरहइ श्रुति जञातम्‌ 

सदय हृदय दशितय शुधातम्‌ 

केशब घृतबुद्ध शरोर जय जगदीश इरे | 

भगवान्‌ बुद्ध ने यज्ञ की हिंसा की बड़ी निन्‍दा 
को । वे ४२ बे तक एक एक स्थान से दूसरे स्थान 


तक धूमते रहे और लोगों को अन्यान्य बातों के 
साथ साथ गो हत्या के विरुद्ध भी उपदेश देते रहे । 
उनके समकालीन भगवान महावीर भो अ्धिंसा 
के प्रबल पक्षपाती थे इन दोनों प्रचारकों को 
अपने उद रय की सिद्धि में पूण सफलता ।मल्री 
उन्होंने आज़ की तरह गो रक्षा के लिये न कहीं 
साम्प्रदायिक द'गे करवाये ओ्रोर नगो रक्षा को 
धार्मिक रूर ही दिया बल्कि उन्होंने जनता 
को गाय की ओर गो वंश की उपयोगिता बतला 
कर गोवध न करने की शिक्षा दी। कुछ लोगों 
ने उनका प्रबल विरोध किया, किन्तु उन्होंने 
धेस4 पुछझक सब सहन करने में ही अपने उद्द इ॒य 
की सफलत। देखी । 
आज प्रत्येक हिन्दू गो सेवा एवं गो रक्षा 
में अपना गौरव समझता है, किन्तु भगवान 
बुद्ध को गो रक्षा की भावना से लोग बहुत कम 
परिचित हैं। भगवान बुद्ध ने एक जगह कहा है 
माता यथा नियपुत्त' आयुसा एक पुत्तमनुरस्खे। 
एवं म्पि रूब्ब भूतेप्तु मानस भावये अपरिमाण॥ 
माता जिस प्रकार अपने इकलोते बेटे के 
प्रति स्नेह रखती हे। उसी प्रकार सभी प्राणियों 
में अपरिपित प्रेम रखना चाहिये। ज॑ब दया 
की यही प्रवृति धरराज अशोक के विचारों में 
पुणेता को श्राप्त हुई। भगवान बुद्ध गाय को 
उपयोगिता को सर्वोपरि स्थान देते थे । वे गाय 
की निर्दोषता पर मुग्ध थे। इसलिये उन्होंने 


६२४ 
कहा है । 
नपादा न विसाणेन नाम्पु हिस्सन्ति केंनशि 
गावों एलक समाना सोरता कुम्भदूहना ॥ 

गायें न पैर से, न सींग से:न किसी ऋ'ग 
से ही मारती हैं। भेड़ के समान प्रिय और 
घड़े भर दृध देने वाली है। मनुष्य को अनेक 
वस्तुओं पर निर्भर रहना पढ़ता हे, किन्तु कुछ 
बत्तुओं को उपयोगिता इतनी श्रधघिक है कि 
उनके बिना हमारा जीवन यापन कठिन 
हो जाता है । शआज्ञ के वैज्ञानिक युग में सम्मव 
है कि हम अपनी आवश्यकता को पूर्ति भिन्‍न 
तरीकों से कर लें, पर बह तरीका सबवे व्यापी 
नहीं हो सकता। भारत सदा से ऋषि प्रधान 
देश रहा है । खेती के लिये यहां प्राचीन काल 
से आज तक बेल्न का प्रयोग दवोता रहा है। 
बचपन में हमें अपने दूध से ओर बढ़े होने 
पर उसका पुत्र बेल श्रन्‍न उपजा कर हमारा भरण 
प्रोषण करता है । अपर जेसे दयालु 
पुरुष गाय की डपयोगिता केसे भूल सकते हैं 
उन्होंने गाय को भाता पिता के समान उपकारी 
बतलाया । 
यथा माता पिता माता अज्जे वापि च॑ जातका | 
गांवों नो परसा मित्ता यासु जायन्ति ओसधा॥ 

जैसे माता, पिता, भाई और दूसरे कुटुम्ब 
परिवार के लोग हैं, बैसे हो गायें भी हमारी 
परम मित्र हितकारी हैं जिससे अथात जिनके 
दूध से दवा बनती है ! 

ऊपर गाथा में स्पष्ट हो गया होगा कि गाय 
के प्रति भगवान बृद्ध के हृदय में कितनी करुणा 
थी। वे गाय को सुख का मूल स्रोत सममते 
भे। इसीलिये तो उन्होंने कद्दा है । 
अन्नदा बलदा चेता वम्ण॒दा सुखदा तथा। 
एक्मत्थ बस जत्वा नास्सु गायों दनिसुते ॥ 

गाय इतनी चीजों को देने वाली हैं, अन्न 
बल वश ( सोन्द्य ) तथा सुख । इन बातों को 
जानकर ही थे लोग गाय को नहीं मारते थे । 


श्रावदेशिक 
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सरल और हृदयस्पर्शी भाषा में किसी वस्तु 
की उपयोगिता बताकर दूसरों को नज़र में भी 
उस बस्तु के प्रति श्रद्धा और आदर पेदा करना 
बुद्ध का काम था। बुद्ध फिसो पर अपना विचार 
बल पूर्वक लादनां पसद नहीं करते थे क्योंकि 
बल पूवेक मनवाने का अथ है परस्पर ढंष वेदा 
करना। किन्तु बुद्ध तो कहते थे बेर से कहीं भी 
बर शान्त नहीं हो सकता। मित्रता से डी गैर 
मिंट सकता है । 
गाय के प्रति सगवान बुद्ध की यह भाषना देख 
उनके अनुयायियों में भी गाय की बड़ी कदर रही 
बर्मा में विशेष प्रचलित पाली भाषा की एक छोटी 
सी पुस्तक है 'लोक नीति” इसमें लिखा हे । 
ये च खादन्ति गोमसं, भातुमंत्त व खाद ये । 
मतेघ्तु तेसु मिज्फानं ददे सोते व वाहवे ॥ 
जो गाय के मांस को खाते हैं वे अपनी माता 
के मांस को खाये ; गाय के मर जाने पए ग्रृद्धों को 
दे दे या नदी में बह्द दे। आगे चल कर इसी 
पुम्तक में कहा है। 
हे गोणादि सब्ब गिहीनं पों सका भोग दायका ! 
तस्मा द्वि माता पितु व मानये सक्‍करेप्य च | 
बैल सब गृहस्थों के पोषण ओर भोग दायक 
है । इसीलिए उनका माता पिता की तरह आदर 
सत्कार करे । 
मालूम द्ोता है बुद्ध के गौ प्रम का सबसे 
अधिक असर बर्मा में पढ़ा। जबतक बर्मा स्वतंत्र 
था तबतक वहां यह कानून था कि गो हत्या करने 
बाले को प्राण दंड मिलेगा ओर इस नियम का 
सख्ती से पालन होता था । 
अन्त में बुद्ध के इस वचन के साथ में यह 
लेख समाप्त करता हू' कि एवमेसो अनुधम्मो 
पोराण्े विश्जु गरहितो । 
अर्थात यह गौ हत्या प्राचीन विद्यानों द्वारा 
निन्दित कमे है। सभी प्राणी सुखी दोवें । 
(घर्म-दूत) 


ईसाई प्रचार निरोध आन्दोलन 


लि जप आन 
हि 


ईकदाक 72%: 2९ २००१३७१%:: 
इनके विचार जानिये 


(१) 
ईसोई प्रचार आपत्तिजनक क्‍यों ! 


यह सच है कि ईसा मसीह के चेले भिन्‍न २ 
देशों के निवासियों को ईसाई धघमे की श्रेष्ठता 


की शिक्षा दिया करते थे। परन्तु हमें स्मरण शे 


रखता चाहिये कि ये चेले उन देशों में शासक न 
थे जहां वे उपदेश दिया करते थे । यदि ये मिश- 
नरी उन देशों में जो श्र प्रेज़ों ढरा विजित न थे, 
जैसे टकीं, फारस इत्यादि जो इलेण्ड के अधिक 
समीप हैं--उपदेश देते ओर किताबें बांदते तो 
निशचय ही बड़े सम्माननीय उयक्ति और ईसाई 
धर्म के संस्थापक के पद्‌ डे का अनुसरण करने 
बाल्ले उत्साही कार्यकर्ता सममे| जाते:। बंगाल में 
जहाँ अर प्रे ज सर्बेसर्वा हैं, जहदी श्र ग्रेज़ों का केवल 
नाम ही लोगों को भयभीत कॉनिके लिए पर्याणत है. 
बहां के निधन, भीरु और निवासियों के 
अ्रधिकारों और धर्म में हस्तातिप परमात्मा और 
जनता की दृष्टि में युक्त युक्त काये नहीं सममा 
ज्ञा सकता है। ईसाई मिशन ऐसा मिशनरी काम 
न करने दें जो भारतीय धर्मो' के अपमान और 
दुरुपयोग पूषेक एक नये घमें को जन्म और 
दीक्षित व्यक्तियों को साँसारिक प्रत्ोमन देते हुए 
किया जा रहा है । 


“राजा राम मोहनराय 
हा (२) - 
राष्ट्र विरोधी सेना की मेंट 


१८४७ के मारती स्वतन्त्रता के प्रथम संभाम 


में एक जमेन मिशन ने जो कोल जाति में काम 
कर रहा था १० हजार ईसाई और एक दूसरे 
अमेरिकन मिशन ने जो ब्रह्मा में काम कर रहा 
था विद्ोहियों से लड़ने के लिये ईस्ट इर्डिया 
कम्पनी को ३ हजार ईसाई पेश किये थे। कम्पनी 
इस सहायता को अ गीकार न किया | मुख्यतय 
इसलिये कि बिद्रोह का उद्भव इस विश्वास में 
हुआ था कि ञ्रग्रेज लोग हिन्दू और मुसलमान 
दोनों को ईसाई बनाना चाहते हैं । 
(३) 
ईसाई बनने वालों को सांसारिक प्रलोभन 
दिये बाते हैं 


जब कोई आदभी हमारे पास बपतिस्मा लेने 
श्राता है तो पहला प्रश्न हम अपने से करते हैं. 
कि यह आदसी क्‍या चाहता है ! जिस क्षण कोई 
आदमी ईसाई बनाया जाता है. उसी क्षण उसके 
सामने घन रख दिया जाता है । 
--भारत में एक मिशनरी तथा सालवेशन- 
मिशन का कार्यकर्ता 


(४) 
भ्रष्ट इसाई प्रचार से स्वयं ईसाई सिशनरी 
.. तंगक्यों' हैं! 
यह सब घूसखोरो है ओर मुझे! अनुभव 


दोपा है कि में खरोद लिया गया हूं। हो भी मैं 
अपने हाथों से काम करने के लिये तैयार हूँ । 


“कोरिया का एक विशप 


६९६ 


सावेदेशिक 
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(४) 
क्या ईसाई बनाना परोपकार है १ 


“वास्तविक मिशनरी काये तो श्रभी आरम्भ 
ही नहीं हुआ्ा है | जो कुड्ध हमने अब तक किया 
है वह तो केवल परोपकार ही है । यह ठीक हे कि 
प्रिशनरी काम अपने पूर्ण आदर पर ही परोपकार 
कहा जा सकता है नीच आदर्शों' पर यह परोप- 
कार भी नहीं कहा जा सकता | 

--एक प्रसिद्ध विशप । 


(६) 
ईसाइयत साम्प्रदायिकता को बढ़ा रही हे 


ईसाइयत हिन्दू समाज को विभक्त करके 
एक बड़ी समस्या को जन्म दे रद्दी है। सन्‌ १६२८ 
में जब डा? मोट भारत में थे एक बातचीत के 
दौरान में यह चर्चा छिड़ने पर कि मैंने किस 
प्रकार ईसाई धरम अहण किया ओर कौन सी 
बस्तु मुझ पर ज्यादा बोक डाल रही है, मैंने कहा 
ईसा और ईसाइयत के नाम में इस नई श्रेणी 
की उत्पत्ति ही मेरे मन पर अधिक बोक डाल 
रही है| यह श्रेणी भारत वध में पहले से व्याप्त 
साम्प्रदायिकता के विष को और भी बढ़ायेगी ओर 
हृदय से ईसा को अपना पथ प्रदरकि मानने वालों 
के रास्ते में रं ड़ अटकायेगी। बस्तुतः यह श्र थी 
हिन्दुओं के सांभ्कृतिक ओर धार्मिक विकास के 
लिये घातक है । 

--श्री एम० पारीख । 


(७) 
हा० अम्बेडकर ईसाई क्यो न बने ( 


मैं दलितों को ईसाई बन जाने की सलाह 
नहीं देता । इसका कारण यह है कि ईसाई धरम 


में दीक्षित हुए इलितों की सामाजिक अवस्था में 
कोई परिवतन नहीं हुआ है । हरिजन तथा ईसाई 
हरिजन उच्च बर्ण वालों को दृष्टि में समान होते 
हैं। भेग ईसाई, पार ईसाई और ब्राह्मण ईसाई 
आपस में रोटी बेटी का व्यवद्टार नहीं 
करते । शिक्षित ईसाइयों को केवल अपनी फिक्र 
है और वे अपने सुखों को ही देखते हैं । गवि के 
ईसाई उच्च बर्णों' की दया पर छोड़ दिये 
जाते हैं। 

--१७ द्सिम्घर १६३४ में अहमदाबाद 

में दिया भाषण । 


(८) 
ईसाइयत साम्राज्यवाद के प्रसार का अस्त्र 


कैसे बनती है ९ 


“सब से अन्तिम काये गिनती के लिहाज से 
सबसे श्रन्तिम पर महत्व के लिहाज से अन्तिम 
नहीं-दमारे'व्यापार के लिए भ्रन्य देशों का द्वार 
खोलना है। इस काये को स्टेलनी अच्छी तरह 
सममभता था | कांगो (अफ्रीका ) की घाटी से 
लौटने पर स्टेलनौ ने ज्ञो काये किये उनमें सब से 
पहला यह था कि उसने मेंनचेस्टर के व्यापारियों 
को एकत्र करके उन्हें बताया कि कांगों प्रदेश के 
लाखों निवासी कमोज़ कुर्तों' और कपड़ों के उप 
योग से एक दम अपरिचित हैं। इसके लिए 
मैंचेस्टर बालों को सिर्फ यह करना होगा कि वे 
वहां ऐसे पादरियों को भेज जिनका काम वहां 
के निवासियों को यह समभझाना होगा कि वे 
सभ्य वस्जों का प्रयोग करें।” फिर देखना 
मेनचेस्टर के सूती कपड़ों की कितनी भांग 
बढ़दी है। 


-एक ईसाई पादरी के व्याख्यान का अश | 


देश विदेश प्रचार | 


>999939३७>>>€₹€€ / 
भरी स्वाप्ी भर वानन्द जी का प्रचार कार्य, एक बड़ा उत्साह ब५क पमाचार 


दारासलेम (पुर्वीय अफ्रीका) 


श्री स्वामी जो २८ नवम्बर को दारासलेम 
पहुँचे। उस दिन स्वामी जी के आदेशानुसार 
सावजनिक भाषण न रक्खा गया केवल आय 
समाज के सदस्यों के साथ बात चीत रखी गई। 
उसे दिन प्रायः सभी सदस्य उपस्थित हुए । 
श्री रवामी जी ने उनके समक्ष निम्न लिखित 
४ परामश रक्‍्ले | 


(१) प्रत्येक सदस्य सोते समय रात्रि को 
सोचे कि क्या मेंने आज कोई ऐसा काम किया 
है जिससे श्राय समाज का यश दूषित हो जाय ( 


(२) प्रत्येक सदस्य दि सत्संग में 
सप्रिवार सम्मिलित हो | 


(३) आये समाज । प्रत्येक सदस्य अपने 
घर पर कमसे कम प्रतिदिन सम्मिलित पारि- 
धारिक उपासना करे | 


(9) आये समाज का प्रत्येक सदस्य अपने 
मासिक अथवा वार्षिक चन्दे को आये समाज 
में जाकर आये समाज के सम्बद्ध अधिकारी को 
स्वय॑ देवे | 

(५) आरयसमाज के प्रधान श्रौर मन्‍्त्री साप्ता- 
हिक सत्संग में सांम्मल्ित दोने के लिये कम 
से कम सब सदस्यों से एक मिनट पूर्व ही 
झाये समाज मन्दिर में आ जायें ओर यह देखें 


कि अमुक सदस्य क्यों नहों आया है ? 


२ घनन्‍टे तक विचार होता रहा | सदस्यों ते 
प्रथम परामश के पालन में कठिनाई तो बताई 
परन्तु उसको पालन करने का पूरा पूरायत्न 
करने का आरबासन दिया। शेष चार परामशो' 
को तो तत्काल कार्य में परिणत करने का निश्चय 
कर दिया गया | 


आये समाज की स्थापना १६११ में हुई 
ओर १६२६ में मन्दिर निर्मित हुआ | इस समय 
इसके ६३ सदस्य हैं। आये समाज का भवन 
बड़ा भव्य ओर विशाल है। इस समय उसका 
मूल्य १२ दजार शिलिंग बताया जाता है। ४४ 
हजार वर्ग फीट का एक प्लाट भी श्ाये 
समाज के पास है। इस प्लाट के आधे भाग 
पर एक आनन्द भवन! नाम का मकान बना 
हुआ है जिसका किराया प्रति मास २१०० 
शिक्लिंग प्राप्त होता है । 


आ्रायेसमाज़ दार इसलाम की एरू आये सेवा 
समिति भी है| इसका मी एक भव्य भवन है। 
इस भवन में व्यायाम शाला चत्नती दै। यह 
मवन एक ज्ञाख शिलिंग को कीमत का है । 

आर्य समाज दारा सल्लेम एक आर्य्य कन्या 
विद्यालय भी चला रहा है। इसमें १३०० 
लड़कियां पढ़ती हैं। सीनियर केम्बिज् तक को 
पढ़ाई है । ४० अध्यापिकाए' हैं। प्रति भास ३५ 


६१८ 


ख्रावेदेशिक 
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हजार शिलिंग अध्यापिकाओं के वेतन पर व्यय 
होता है। इस विद्यालय की स्थापना १६२५ में 
हुई थी । १६ वर्ष तक विद्यालय ने निःशुल्क शिक्षा 
दी किन्तु इस समय शुल्क लिया जाता है। 
इस समस्त सम्पत्ति की रजिस्टो आय प्रतिनिधि 
सभा ईस्ट अफ्रीका के नाम है। 

आये समाज तथा विद्यालय काँ प्रबन्ध 
योग्य और प्रवन्धक श्ारयों' के द्वाथ में हे । 

श्री स्वामी जो ज जीवार चले गये ् । 

+द्वारा सलेम मन्त्री आय समाज 


लंदन समाचार 

लन्दन, श्रीयुत ब्र० धीरेन्द्रजी श ल बड़े उत्साह 
से प्रचार कार्य करते हैं। गत दशहरा और दिवाली 
के उत्सव हिन्दू एसोसियेशन आब युरोप के साथ 
मिलहइर मनाए गये। आंय्ये समाज की ओर 
से श्री धीरेन्द्र जी शील का भाषण हुआ साथ 
ही एसोसियेशन की ओर से भारतीय संगीत तथा 
जलपान का आयोजन किया गया | 


१८-११-५६ को केम्बिज में ॥/0 ७70 
]0080॥ पर तथा लन्दन में शान्ति वादी संस्था 
ए, ९. ए. में गांवी वथा मारत के हिंसावादी 
दशेन पर भाषण हुये । १० नवम्बर को ०४६ 
०व (00॥०६० लन्दन विश्व विद्यालय में 
आरतीय जन दशेन! पर व्याख्यान हुआ। यह 
कालेज केवल लड़कियों का हे और अपने ढ ग 
का एक ही कालेज है। ५ नवम्बर को “बुद्ध 
बिहार में! भाषण हुआ। आये पत्रिका प्रति 
दो मास में एक बार निकलती है। शर्त कालीन 
व्याख्यान मालाओं की योजना हो रहो ह्टै। 
किराये पर द्वाल निरिचत किये जा रहे हैं । 


ब्रिविश गायना 


श्री त्र० उपबुंध जी जिडिश गाया में 





आये समाज का कार्य कर रहे हैं। प्रचार 
कार्य के साथ साथ वे ब्रिटिश गायना 
की आये समाज का इतिहास भी तय्यार कर 
रहे हैं। अमेरिकन आये लीग ने तिटिश गायना 
में बेदिक मिशन का अध्यक्ष उन्हें नियत 
किया है। वे आये समाज्ञ को प्रचार ओर 
संगठन की दृष्टि से रह बनाने के यत्न में 
लगे हैं। २८१०-४६ को श्रीयुत प॑० रामजी 
लाल शर्मा प्रचारक द्वारा श्री द्याराम जी (दायम्फ 
विलेज निवासी ) का कुमारी राजमती के साथ 
वेदिक विवाह हुआ। वर की आयु २४ बषे की 
ओर कन्या की १६ वर्ष है। टायम्फ्‌ विलेज में 
आये समाज मन्दिर है । 


फिज्ञी 


गत नवम्बर मास के अन्त में फिल्नी में आय्ये 
समाज की स्वण जयन्ती ससमारोह मनाई गई | 


इस अवसर पर फिज्नी के गबनर श्रीयुत 
सर रोनाल्‍ड गार्वे के० सी? ऐम० जी के द्वारा 
सामाबूला (सूवा) में डी? ए० बी० कालेज की 
आधार शिला रखी गई । श्रीयुत पं० श्रीकृष्ण शर्मा 
आये मिशनरी ने जिन्हें स्वश जयन्ती महोत्सव की 
अपूर्ण सफलता का बड़ा श्रेय प्राप्त है निम्नलिखित 
गैदिक प्रार्थना गवनेर महोदय के द्वारा महारानी 
एलिजावेथ की सेवा में भिजवाई जिसके लिए 
महारानी महोदया ने सेक्रेटरी श्राव_स्ट्रेट्स फार 


तह >>. 


दी कोलोनीज के द्वारा आभार प्रदशेन किया;-- 


8ए 6ए९७४ 5780॥478 060 90% 
॥ 006७ ए0०)0॥ छञ0 &छा8 गराइशंशड ए 
06 १6988 थाते दा0ए 90 थावे ॥6 
हिछंगर।ए७] [५४४76 शाते हएणे। छ्078 
8७ 6ए७७ 90७8 88 &/6 एा0ग00०॥ ० 
406 7ध87ए . 80608 शत ऐं॥00प्र8 
870 ७९88 ५0 एक्षा।8॥ ७९४०७ बाते 
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णीलि एए006%ा०ा 8५ &)) 'ं४४०8, 

ि&ए 08 जगत 06 906886व ज़ांधो 
(ए०7)रण/ग760. 988०७. &70.. [708 फ॒शप॥४ए 
#0०प्रा0870 ७70 प्रणशर ॥थ॥, ०0 
एएण प्रांध8 छत ट्रए्क्लोगक्‍8.. ते. ग्राए४ 
प्रशर्शप पर्वत &] ॥९708.7' 


आये प्रतिनिधि सभा फिजी ने डी० ए० बी० 
कालेज के भवन तथा संचालन के लिए १ लाख 
पौँढ एकत्र करने का निर्चय करके संग्रह करने 
की योजना बनाई है। कन्याओं के लिए कालेज 
के पास ही प्रथक्‌ कालेज की मी व्यवस्था की 
जायगी। इस संस्था को पढ़ाई के स्तर, सामान 
की सुविधा आदि की दृष्टि से एक उच्च कोटि की 
संस्था बनाने का आयोजन किया जा रहा है । 


श्री कृष्ण शर्मा जी ने फिज्ली में ८ मास रहकर 
महोत्सव को सफल बनाने में कोई प्रयत्न उठा न 
रखा। आये प्रतिनिधि सभा ने २०-११-४६ को 
श्री पंडित ज्ञी को अभिनन्दृन पत्र भेंट किया | 


नेरौबी (पवीय अफ्रीका) 


नेरौबी में आये समाज £३ वर्ष से उत्तम कार्य 
कर रहा है। इस वर्ष हू] त से श्री आचाये 
वेद्यनाथ जी शास्त्री तथा भरी स्वामी भर वानन्द जी 
महाराज वहां प्रचाराथे आए |; गतबष आये बिद्यानों 
के अतिरिक्त उक्त समाज के तत्वावधान में ७ 
प्रसिद्ध मद्ानुमावों के विषिध विषयों पर व्याख्यान 
हुए जिनमें आनरेबुल चाननसिंह तथा हिजवर्शिप 
दी मेयर ऐल्ड-आई० सोमन के नाम विशेष उल्लेख- 
नीय है। उक्त समाज ने ११४ बौदिक संस्कार 
क्राए। समाज के अधीन एक आये कन्या पाठ- 
शाला है जिसमें २००० ज्ञात्राए' पढ़ती हैं। शिक्षा 
का माध्यम हिन्दी है। गत अगस्त में समाज का 
उत्सव बड़े समारोह के साथ सम्पन्न हुआ | यहां 
आयेषीर दल सुगठित है. ओर सेवा काये बढ़ी 
सफल्नता और उच्तमता से करता है। आये कुमार 


सावदेशिक 


६२९ 





समा की स्थापना करने, व्यायामशाला चलाने, 
साप्ताहिक सत्संगों के कार्यक्रम को ठोल बनाने 
तथा श्राध्यात्मिक बनाने का भी ,प्रयत्न किया जा 
रहा है । बी० यन० शर्मा, मन्‍्त्री 


खदेश प्रचार 
उड़ीसा 


२२ नवम्बर को लोह नगरी रउर केला में 
हजारों की उपस्थिति में आये समाज दातज्य 
ओषधालय” खोला गया है । ओषधालय का 
उद्घाटन उड़ीसा के गुड़ मंत्री श्री सत्यप्रिय महान्ती 
द्वारा हुआ जिन्होंने सरकार की ओर से औषधालय 
के लिए स्थान दिलाया है। इस अवसर पर 
माननीय मंत्री महोदय को मान पत्र मी भेंट किया 
गया । उन्होंने अपने भाषण में कहा-- 

“आदिवासी अनुन्तत जाति के लिए आये 
समाज का यह दान अत्यन्त प्रशंसनीय है। ऐसी 
धार्मिक संस्था से भारत को पूर्ण गौरव प्राप्त हो 
रहा है। इस संस्था को हम सरकार की ओर से 
सहायता दिलायेंगे ओर सरकार की दृष्टि इधर 
आकृष्ट करेंगे। यह ओषघालय ईसाइयों की भांति 
सेवा के नाम पर घम परिवतन के काम में न 
आना चाहिये ।” 

यह ओषधालय कचहरी के सामने है ओर 
पथ के निकट है तथा सरकार की ओर से स्थान 
दिया गया है | सरकारी सवन के ऊपर ओ रैम का 
भंडा लहरा रहा है | यह बड़े गोरव का विषय 
है। ओपषधालय के स्टाक और रोगियों की संख्या 
को देखकर माननीय मंत्री महोदय अवाक रह थए । 
कलक्टर महोदय ने कह्दा आये समाज जैसे महान्‌ 
अनुष्ठान के लिए यह सफलता असंभव नहीं है । 

इन सबका श्रेय वेद व्यास आश्रम के श्रीसवामी 
ब्रह्मानन्द जी तथा अन्य आये सज्जनों को हैं 
जो सार्यदेशिक सभा की देखरेख में बड़ा उत्तम 
प्रचार कार्य कर रहे हैं! 
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। माप्तिक-समाचार |; 


हिद्रे#०३६९६७४४६:७०७ २७७४९ ५ 
२१ नवम्बर ५६ से २० दिसम्बर ५६ तक 
[ श्री निरंजन छाल गौतम ] 


२१ नवम्बर--बिटेन, फ्रांस ओर इजराइछ 
मिश्र से अपनी फोजें हटायें, हेमरशोह्ड की चेता- 
बनी और आक्रांता देशों से राष्ट्र संघ के प्रस्ताव 
की अवज्ञा पर जबाब तलबी | 

२२ नवम्बर -मिश्र से आक्रान्ता देशों की 
आंशिक फोजें हृटाई गई । 

--१६ वें ओलंपियक खेलों का उद्घांदन । 
मेलबोन में ६६ देशों के? ००० खिलाड़ियों की 
परेड । 

२३ नवम्बर--मद्भास से १७१ मील दूर अरि- 
मालूर के पास पुल टूटने से हुई भयंकर रेल दुधे- 
टठना में सैकड़ों मरे । 

--भारतीय छोक सभा सै फांसी की सजन्ना 
समाप्त करने विषयक प्रस्ताव; अस्वीकृत । 

२४ नवम्बर--बुद्ध उपदेशी पर चलने से ही 
विश्व का कल्याण-राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद 
जी का २५०० वें जयन्ती समारोह में भाषण | 

२३४ नवम्वर--अफ्रीकी एशियाई प्रस्ताव द्वारा 
मिश्र से आक्रान्ता देशों की फोजें तत्काह हटाने 
की मांग । 

--काइमीर का भारत में विलय पूर्ण और 
अन्तिम--लाड़ एटली के विचार | 

२६ नवस्वर--रेल मन्त्री लाल बहादुर शास्त्री 
का भरिमात्ूर रेल दुर्घटना के प्रायटिचत के लिये 
अपने षद से त्याग पत्र दिया। 

--राजधानी दिल्ली में विभिन्‍न देशों के 
बौद्ध नेताओं का आगसन | 


२७ नवम्बर--भारतीय छोक सभा में अरि- 
मालर रेल दुघेटना पर रेलवे धोडे की कट 
आलोचना | 

--+मिश्र में राष्ट्र संघीय पुलिस सेना के ढिये 
१ करोड़ ढाढूर स्वीकार । 

२८ नवम्बर--भारत की राजधानी में चीन 
के प्रधान मन्त्री चाइ एन० लाई का आगमन। 
हवाई अड पर चीन के प्रधान मन्‍्त्री का भव्य 
स्वागत । 

२९ नवम्बर--चीन के प्रधान मन्त्री चाऊु 
एन० लाई ने भारतीय छोक सभा में भाषण करते 
हुए बताया कि चीन भारत की मिश्र सम्बन्धी 
नीति का समर्थक है । 

३० नवम्बर--चीन तथा भारत के प्रधान की 
मैत्री पूंे वातां के परचात्‌ भारत चीन के महत्व 
की घोषणा । 

--चाऊ एन० हाई के खागत में आयोजित 
विराट सभा में बम विस्फोट ।-उसी समय चांदनी 
चौक में भी बम फठा। 

--पूजीगत छाम और षिलछास की वस्तुओं 
पर कर छगा- भारतीय छोक सभा का निरचय | 

१ दिसम्बर- हंगरी के श्रट्न में चीन और 
भारत के प्रधान मन्त्री एक मत नहीं फिर भी 
दोनों दैशों का दहेश्य अन्तरा्ट्रीय संकट को 
बढ़ाना नहीं । दिल्छी और पूना में चाऊ एन० 
ढाई के वक्तव्य । 

२ दिसम्बर--प/क प्रधान मन्श्री प्रोश्रावर्दी 
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को भात से आक्रमण का भय | सेनिक संधियों 
का औचित्य सिद्ध करने का प्रयत्न । 
९ है 
“दूर ग्रवण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में चार 
लाख व्यक्तियों ने स्नान किया। 


--इह्ाई छामा और पंचम छामा का देहली - 


में सावजनिक स्वागत | 

३ दिसम्वर--ज्िटिेन तथा ऋ्रॉस मिश्र से 
सेनायें हटाने को राजी हो गये। 

--पाकिस्तान पहले अपनी सेनायें काइमीर 
से हटाये-श्री नेहरू का सोहरावर्दी को करारा 
उत्तर । 
--९उछी के उच्च पुलिस अधिकारियों में 
परिवतन | 

- नेपाल के प्रधान मन्‍्त्री का भारत में 
आगमन । 

४ दिसम्बर--देहली में नेपाल के प्रधान 
मम्त्री टंका प्रसाद आचाये का सार्वजनिक 
स्वागत | 

--पा किस्तान पर भारत क्लक्रमण नहीं करेगा 
अपितु पाकिस्तान थोड़ी बहुत गड़बड़ करना 
चाहता है, सोहरावर्दी का वक्तव्य इस ओर पूर्व 
सूचना के रूप में है--प० नेहरू की राज्य सभा 
में घोषणा । 

५ दिसम्बर--छोक सभा द्वारा केन्द्रीय चिक्री 
कर विधेयक स्वीकृत । 

--बीमा कर्मचारियों की सांकेतिक हडताल | 
बस्बई तथा कलकत्ता में काम ठप्प | 

--युनेस्को का ऐतिहासिक दिल्‍ली अधिवेशन 
समाप्त । 

--भारतीय छोक सभा में रेलवे बोर की 
कड़ी आलोचना | पुलों की जांच के लिये समिति 
बनी। 

६ द्सम्बर--भारत छठी बार ओडम्पियक 
खेलों में दाफी का विश्व बिजयी घोषित । पाकि- 
स्तान को भी १ गोछ से हराया । 


सादे शक 
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--डाक्दर भीसराव अम्बेदकर का अचानक 
देहावसान । संसद के दोनों सदनों द्वारा श्रद्धांजलि 

७ द्सिम्बर--भारत राध्ट्‌ मंडल का सदस्य 
बना रहेगा। राष्य सभा ने पण्डित नेहरू के 
विचारों का समर्थन कर दिया | 

- अनाथालयों और विधवा आश्रमों को 
छाइसेंस लेना होगा । भारतीय लोक सभा में 
विधेधक स्वीकृत । 

८ दिसम्बर-मेल धोने में १६ वां ओछम्पिक 
खेल ससमारोह समाप्त । 

>सेठ गोविन्ददास की हीरक जयन्ती धूम- 
धाम से मनाई गई । 

--नाप तोल में दशमलव प्रणाढी छागू होगी 
भारतीय छोक सभा में विधेयक रवीकृत | 

९ दि्सम्घर--हंगरी में पुनः «वेशंव्यापी दंगे 
आरम्भ | देश में माशेछ छा घोषित ।* 

--विदृव शान्ति के लिये भारत चीन की 
मैत्री भावरयक--कलकत्ता में चाऊ एन* छाई 
की घोषणा । 

--नागाओं ने आसाम में फिर सिर उठाया 
छुटपुट हमले आरस्भ। 

१० दिसम्बर-कारमीर के साधारण चुनाव 
१९५७ के आरम्भ में होंगे। 

--#म्पनियों के साथ उदारता का व्यवहार 
होगा | उद्योग मन्त्री श्री कृष्माचारी की घोषणा। 

--११ दिसम्बर--पाकिस्तान को काइमीर 
का वर्तमान विभाजन स्वीकार--सोहरावर्दी की 
ढाका में बहक । 

१३ दिसम्बर--लोक सभा द्वारा नये कर का 
प्रस्ताव स्वीकृत--योजना की पूर्ति के छिये हर 
प्रकार धन जुदाना सरकार का रक्ष्य । है 

१३ द्सम्बर--देश में आम चुनाव २५ 
फरवरी ५७ से १२ माचे ५७ तक सम्पन्त होंगे । 

१४ दि्सम्बर- प्रधान सन्‍्त्री पण्डित नेहरू 
का अमरीका के प्रधान आइजन हाबर से मिलने 
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उत्सव 

श्राय स्त्री समाज (शिक्षा निकेतन) अम्बाला 
नगर का वाषिकोत्सव २० से २६ नवम्बर ५६ तक 
बड़े समारोह के साथ सम्पन्न हुआ। प्रथम तीन 
दिन तक श्री महात्मा आनन्द भिक्तु जी के नेदत्व 
में प्रभाव फेरी निकाली गई । प्रातः यजुववेंद यज्ञ 
ओर रात्रि को महात्मा ज्ञो की कथा होती थी। इस 
अबसर पर संस्कृत सम्मेलन, महिला सम्मेलन 
नारी क राष्ट्र ओर सभाज में क्‍या स्थान है 
श्रादि २ कई सम्मेलन हुए | उत्सव में बाहर से 


के लिये प्रस्थान ! दोनों में महत्वपूर्ण मन्त्रणा। 


--हिन्दू कोड बिल से सम्बद्ध सभी विधेयक 
ल्वीकृत--पति को पत्नी से या पत्नी को पति से 
(जो भी कमाता हो ) तंछाक की अवस्था में 
गुजारे का धन प्राप्त करमे का अधिकार | लड़की 
को भी लड़कों की तरह गोद छिया जा सकेगा। 

१५ द्सम्बर--प ण्डितनेहरू जी की अमरीका 
जाते समय मार्ग में ब्रिटेन के अधान मनन्‍्त्री श्री 
ईडन से भेंट । 

१६ द्सिम्बर-पण्डित नेहरू वाशिंगटन 
( अमरीका ) पहुंचे । दो महानतम छोकतन्त्र 
नायकों का मिलन । हवाई अड पर भव्य स्वागत 

९७ दिसम्वर--विदव के दो मद्दान्‌ नेता-- 


पण्डित नेहरू और आइजन हावर गेटिसबग पहुंचे 


बिश्व की महत्वपूण समस्याओं पर वार्ता होगी। 
१८ द्सिम्बर-पण्डित नेहरू और शआइन्नन 


५2 


आकर भाग लेने वालों में श्रीमती शकुन्तना गोयल 
श्रीमती प्रियम्बदा जी, श्रीमती सुवीरा जी दशना- 
चाये श्री जगदीशचन्द्र जी शास्त्री, आ्राचार्य टी० 
ए० बी० दीक्षित प्रधान मन्त्री, विद्या भवन बम्बई 
आदि २ महानुभावों के नाम विशेष उल्लेखनीय 
हैं। इसी अवसर पर श्री पूज्य स्वामी नी को आर्य 
प्रतिनिधि सभा पंजाब के वेद प्रचारा् ५०१) दी 
थैली भेंट की गई । 


सापिन्नी देवी मन्त्रिणी 


हावर की एकान्‍्तमें बातचीत । भारत को अमरीका 
से बड़े पैमाने पर आर्थिक सग़यता की आशा | 

--भारतीय रेल कमवारियों के लिये पेन्शन 
थोजना छागू करने का विचार | 

--अभरीकी हथियारों से भारत पर हमला 
नहीं किया ज्ञायगा | हाँ यदि पाकिस्तान पर हमला 
हुआ तो अमेरिकन हथियार बरते जायैंगे-सोहरा- 
बर्दी बोले । 

१९ दिसम्बर-काइमीर  समझ्या का मुह 
कारण पाकिस्तान का निलज्ज आक्रमग है। शांति 
के छिये पाकिस न पहले अपनी सेनायें काई्मर 
से हटाये। अमरी कन पत्रकारों के बीच पण्डित 
नेहरू दी स्पष्टो क्ति । 

२० दिसम्बर--पा किस्तान से जाली पार पत्र 
ज्ञेकर २५ हजार मुसलमान भारत में आये। इुछ 
व्यक्ति गिरफ्तार | 


६३६ 
आये समाज पटण का निर्वाचन 


श्री छोटाल्लालज्ी शर्मा--प्रधान 
श्री पं० भगवानदेव जी गुरुकुलीय--सन्‍्त्री 


संस्कार 


श्रार्य समाज बाजार भ्रद्धानन्द श्रमृतसर के 
साप्ताहिक सत्संग के अवसर पर र२े८-१०-४६ को 
श्री म० वेदब्रत जी के सुपुत्र॒ चि* बलभद्र का 
मुण्डन संस्कार हुआ | संस्कार में लगभग ४०० 
व्यक्ति सम्मिलित हुए। रूढ़ियों से शुम्य समाज 
मन्दिर में हुए इस संस्कार का यही विशेष महत्व 
था | इस अवसर पर उन्होंने २५) समाज को 
दान दिये। 


--भूपालसिंह शास्त्री, मन्‍्त्री 
कै 
चरित्र निर्माण प्रचार 


श्रीयुत बा० पूर्राचन्द्र जी एडवोकेट उपप्रधान 
साबदेशिक सभा ने १८ से २७ नवम्बर तक 
मध्य भारत का भ्रमण किया । १८, १६, २० ता० 
को लशकर में मराठा बोडिब्न ह।उस,जियाजी राव 
मिल स्कूल में तथा ३ व्याख्यान आर्य समाज 
लइकर ओर ग्वालियर में दिये गये। २२ और 
२३ तारीख को उज्जैन में ४ माषण हुए। ६९४, 
२५ को भूपाल में इन्टर कालेज, कन्या इन्टर 
कालेज, ट्रेनिंग कालेज तथा आर्य समाज में ७ 
व्याख्यान हुए । यूना से भूपाल तक श्रीयुत बाबू: 
लाल जी प्रधान आये प्रतिनिधि सभा मध्यभारत 
बाबू जो के साथ रहे । इन्दौर में २६ व २७ नब- 
स्वर २ विन लगाये गये | २ व्याख्यान संस्थाओं 
में ओर ३ व्यास्यान आये समाज मल्हार गंज, 
दयानन्द नगर व संयोगिता गंजमें हुये प्रतिज्ञा पत्न 
अरवाने पर भी बल्न दिया गया । 


सावेदेशिक 
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बैदिक वाचनालय 


आए समाज पाटण में वैदिक वाचनालय 
को स्थापन्ना की गई । २०-११ दनिक, साप्ताहिक, 
पाक्षिक एवं मासिक हिन्दी गुजराती आदि के पत्र 
आते हैं। नगर के निवासो विशेषतः विद्यार्थी 
इससे अधिक लाभ उठाते हैं । 


उमाशंकर, उपसन्‍्त्री 
० 
विद्यार्य सभा 


सावदेशिक सभान्तर्गत आये विद्या सभा के 
मन्त्री श्री वीरेन्द्र शास्त्री एम० ए० ने एक प्रेस 
वक्तव्य हारा आरणे सदस्यों,आर्ण प्रतिनिधि सभा 
के सदस्यों, उपदेशकों, आर्य ग्रन्धथकारों तथा 
प्रकाशकों को प्रेरणा की है कि वे मारतवर्ष के 
समस्त विद्यालयों के पाठ्यक्रम में आर्थ सम्यता 
और आये संस्कृति के अनुकूल पुस्तकों को सम्मि- 
लिद कराने के आंदोलन में वियाा सभा को हर 
प्रकार का पूरा * योग दें। मौखिक तथा लिखित 
प्रचार के अतिरिक्त ऐसे साहित्य के निर्माण का 
भी शीघ्र प्रयास करें। श्री आचार्य जी ऐसी 
पुस्तकों की सूची तैयार कर रहे हैं जो स्कूलों 
एव काल्लेज़ों में लगबाई जा सकें। लेखकों तथा 
प्रकाशकों को अपनी तथा अनन्‍्यों को उपादेय 
कृतियों की सूची “गुप्ता बिल्डिंग, वाटरबक्स रोड 
लखनऊ” के पते पर आचार्य जी के पास शीघ्र 
भेज देनी चाहिये। सूची में पुस्तक का नाम, 
लेखक, प्रकाशक, मूल्य, विषय, कक्षा जिसके 
उपयुक्त हो आदि २ विवरण अवश्य होना 
चाहिये! जिन प्रचलित पात्य पुस्तकों में आय 
समाज, स्वामी दयानन्द ओर श्रार्य संस्कृति के 
विरुद्ध जो अश हों वे भी आचार्य जी के पास 
पूरे विवरण सहित भेज दिये जायें ताकि इनके 
सुधार वा निग्यकरण छा यत्न किया जा सके | 
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सा्देशिक 
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का »द्वानन्द बलिदान अछू 


आर्य प्रतिनिधि समा मध्य सारत के मुख पत्र 
आर्यावत्ते का उपयु क्त विशेषांक ९ जनवरी को 
निकल रहा है। यह अ'क देश के प्रसिद्ध नेताओं 
लेखकों तथा विद्वानों के सन्देशों, लेखों ओर 
श्रद्धांजलियों से परिपूर्ण होगा। विशेषांक का 
मूल्य १), ४० सं० १०० होगी । वार्षिक मूल्य ३), 
आ्राहकों को उसी मूल्य में मिलेगा। अक को 
स्थायी महत्व की चीज बनाने का प्रयत्न किया जा 
रहा है । 


आय॑ विवाहों की योजना 


सार्वदेशिक आ!र्य प्रतिनिधि सभा के मन्त्री 
श्रीयुत ला० रामगोपाल जी ने आर्य परिवारों की 
सुबिधा और सहायता के लिए विवाह योग्य 
सुयोग्य लड़कों और लड़कियों का सभा कार्यालय 
में पूरे विवरण रखने का प्रबन्ध किया है। उन 
बिवरणों के द्वारा जात पांत तोड़ कर गुण कर्मा- 
चुसार विवाह करने वालों| को सहायता दी 
जायगी | झ्रारय॑ परिवारों के लड़के ओर लड़कियों 
के अभिभावकों को ये विवरुंण शीघ्र ही समा 
कार्यालय में भेज देने चाहिये'। विषरण हर 
प्रकार से पूरे होने चाहिये" अधूरे बा असत्य 
नहीं | परिवार के पूर्ण परिचय के अतिरिक्त 
लड़कों ओर लड़कियों के नाम, शिक्षा, आयु, 
सर्षिस, जन्म के वर्ण आदि का पूर्स विवरण 
अ'कित होना चाहिये। 


वेदों का सरल अनुवाद 
साबदेशिक आय प्रतिनिधि सभा के प्रधान 


में कहा है कि सावेदेशिक सभा ने सर्व सामान्य 


जनताके लाभार्थ चारों वेदों का सरल हिंदी अनुवाद 


करनेका आयोजन किया है,आर्यभाषामें प्रकाशित 
हो जाने पर वही अनुवाद संसार की अन्य 
भाषाओं में धीरे २ प्रकाशित किया ज्ञायगा । 
सा्वेदेशिक सभाग्तगेत दयानन्द बाटिका देहली 
स्थित वेदिक अनुसन्धान विभाग में यह कार्ण 
हो रहा है । प्रसिद्ध वेदज्ञ श्रीयुत पं० विश्वनाथ 
जी की देख रेख में ऋगवेद और सामवेद का अनु- 
बाद प्रारम्भ किया गया है। छपने से पूर्ण स्ाबे - 
देशिक सभा द्वारा नियुक्त विद्वानों की एक 
समिति से उसका निरीक्षण कराके स्वीकृति प्राप्त 
की जायगी | वेद मन्त्र ओर उसके नीचे अर्थ, 
अलुवाद का यह क्रम रखा गया है। यह कार्य 
अधिक श्रम ओर घन साध्य है। श्री प्रधान जी 
प्रत्येक आर्य नर नारी से आशा रखते हैं कि वे 
इस कार्या में समा को अपना पूरा आर्थिक योग 
देंगे। पारिवारिक समारोहों, संस्कारों- आदि 
अवसरों पर वेद के अनुवाद के लिए धन निकाल 
कर सभा में भेजना पवित्र कर्तव्य सममा 
जायगा | 


शोक भ्स्ताव 


श्री स्थामी वेदानन्द जी महाराज के निधन 
पर निम्नांकित समाजों और संस्थाओं के शोक 
प्रस्ताव पास हुए हैं :-- 


(६) आर्य स्त्री समाज मेरठ शहर (२) आर्य 
समाज बिरला लाइन्स देहली (३) किशन पोल 
जयपुर (४) रामगंज अजमेर (५) आर्य स्त्री 
समाज अम्बाला शहर (६) अल्मोड़ा (७) गुरुकुल 
कांगड़ी । 


_सधकसाथन-नन>>-ननरभ, 


हमारे द्वारा प्रकाशित साहित्य 
[ णक दृष्टि में 
(जिन पुस्तकों के आगे मूल्य नहीं लिखा वे समाप्त हो गई हैं। उनके पुनः छपाने की व्यवस्था की जायेगी 


आचार्य भगवानदेव जी हारा लिखित-- 
१-अद्गाचयामृत-- 

साधारण संस्करण 

बाल संस्करण 
३-बह्यचये के साधन-- 


भाग १-२ | प्रातः ज्ञाग रणादि । 
भाग ३-दंत रक्षा । 
भाग ४-व्यायाम । १) 
भाग ५-स्नानादि | ।>) 
भांग ६-प्राणायाम । छपेगा 
भाग ७-८ | स्वाध्याय सत्संग । ॥) 
भाग ९-भोजन | ॥०) 
भाग १०-निद्रा छपेगा 
भाग ११-सामान्य नियम | कर 
३-व्यायाम का महत्व । >>) 
४-स्वप्नदोष की चिकित्सा । बी 
५-पापों की जड़ शराब 
साधारण संस्करण। +)॥ 
बाल संस्करण | >) 
६-तम्बाकू का नशा सह 
साधारण संस्करण | समाप्त 
बाल संस्करण | ) 
७-वाल विवाह से हानियां | समाप्त: 
८-बिच्छू विष चिकित्सा । <) 
९-नेत्र रक्षा |) 
१०-रामराज्य केसे हो । छ) 
स्वामी आत्मानन्द जी द्वारा लिखित- 
११-बैदिक गीता । ३) 
१२-मनो विज्ञान तथा शिवसंकल्प । समाप्त 
१३-आदशोे बअहाचारी । ) 
१४-फन्या और ब्रह्माचर्य | ) 
स्वामी वेदानन्द जी द्वारा लिखित- 
१०-स्वामी विरजानन्द का जीवन चरित्र १॥) 
१६-संस्कृतांकुर । श) 
१७-संस्कृत कथा मंजरी । |>) 
१८-हम संस्कृत क्‍यों पढ़ ! ) 


१६-श्र,ति सूक्ति शंती । न) 
पं० जगदेवसिंद 'सिद्धान्ती' द्वारा लिखित- 
२०-वैदिक धर्म परिचय । ॥४) 
२१-छात्रोपयोगी विचारमालछा | ॥+) 
२२-संस्कृत वाढःमय का संक्षिप्त परिचय “”. ॥) 
अन्य विद्वानों ढ॥रा लिखित- 

२३-स्वासी दयाननद और महात्मा गांधी २) 
२४-बिदेशों में एक साल | २) 
२५-टष्टान्त मंजरी । २) 
२६-आये सिद्धान्त दीप । १) 
२७-कत्तेव्य दपषण। समाप्त 
२८-न्रक्षचर्य शतकम | ॥»-) 
२९-आसमनों के व्यायाम ) ॥) 
३०-सदाचार पंजिका | ॥) 
३१-यू० पी० चकबन्दी कानून । 9 
३२-करसीर यात्रा । ॥) 
३३-हिल की बातें -)॥ 
३४-स्वामी आत्मानन्द की संक्षिप्त जीबनी._-+) 
३५-महषिं दयानन्द का काये। >) 
३६-दयानन्द और गोरक्षा । >)॥ 
३७-आयंसमभाज की आबरयकता (छोटी) +) 
३८-आयेसमाज की आवश्यकता (बढ़ी) )) 
३९-आये समाज के नियमोपनियस । -) 
४०-आयेकुमार गीतांजलि के 

भाग १ ् 

भाग २ च् 
४१-क्या दम आये हैं । >) 
४२-श्र्‌ ति सुधा । क्र 
४३- स्वामी अ्रद्धानन्द । समाप्त 
४४-बैदिक संध्या पद्धति । समाप्त 
४५-वै दिक संध्या हवन पद्धति । समाप्त 
४६-बैदिक सत्संग पद्धति । ॥&) 
४७-आर्योद्रेश्य रत्नमाला । >) 
४८-पंजाब की भाषा और छिवि। >) 


वेदिक साहित्य सदन 


आर्य समाज मन्दिर, सीताराम बाजार, दिल्ली-६ 








श्री पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति की नई प्रस्तक 
हा 
हि 





ध्स्दि 
हि 


है| 


|! 
है 


आधुनिक भारत में वक्‍्तृत्व कला की प्रगति 
दिल्ली के हिन्दुस्तान ने इस पुस्तक के सम्बन्ध में लिखा है :-- 


४ 
ि 


हि 





तल इस पुस्तक में विद्वान लेखक ने भारत के आधुनिक वक्ताओं की भाषण 7८ 
सर शैलियों का बिशद विवेचन किया है | आधुनिक वक्ताओं में जीवित और स्वर्गीय. 
28८ उन सभी वक्ताओं को सम्मिलित कर छिया है जिनके भाषण स्वयं सुनने का 78८ 
८. अवसर उसे प्राप्त हुआ है। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, तिछक, गोखले, मालबीय जी, ते 
्स् : गांधी जी, सुमाष बाबू और नेहरू जी इत्यादि प्रायः सभी अख्यात बक्ताओं की भाषण... 25८ 
८ कछा की आलोचना की गई है। पुस्तक न केवल पूर्णतया मौलिक है. अपितु 2७८ 
क्र उपयोगी भी है । पुस्तक के प्रारम्भ में एक अच्छी भूमिका छिख कर विश्व एवं. ट्रेओ 
224 भारत में बकतृत्व कला के इतिहास ओर विकास पर भी प्रकाश ढाछा गया है, जो शर्ट 
त्त८ सराहनीय है । मूल्य १ रुपया चार आने | 2०८ 
[५ 0) 
कट प्राप्ति स्थान :-- त्र् 
2 4५८£ 
दे वाचस्पति पुस्तक भण्ढार, - 
202 जवाहर नगर, दिल्‍्ली। ८ 
“८ 79 
420८ 434 
(४5५ [/ 
हर आर्य ध्वज तेयार हें 
नि ९६ 
20:24 आये ध्वज बहुत बढ़ी संख्या में तेयार कराये गये हैं । अब उनका एक स्थायी 
घूप और बर्षा में भष बिगढ़ने बाढा अरुण रंग निश्चय हो चुका है। ध्वज के मध्य 252 
कवर में आकर्षक “ओईैमू” सूरे किरणों के साथ बनवाया गया है। प्रत्येक आये समाज न/ 
तट मन्दिर, कार्याछलय और आर्य निबासों पर यही ओश्मू ध्वज छगाये जायें ताकि सभी न 
श्ल समाज मन्दिरों के ध्वज समान हो सकें । 
० ७८<% 
व्प् तीन आकारों में ध्वज तैयार है :-- 
४5८ 


(१) २४४८३६” मूल्य २) प्रति ध्वज 

(२) ३६४५४” मूल्य ३॥) प्रति ध्वज 

(३) ४०७६०” मूल्य ५) प्रति ध्वज 
डाक व्यय अछग | 


222 


5५७) 
(सर 


प्राप्ति स्थान :-- 


सावदेशिक भ्रार्य प्रतिनिधि सभा, 


अ्रद्धानन्द बलिदान भषन, देहली-$ 
5000] 


>// 


:एा)॥5ण0% 
६३३ 


हि 
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(८ 
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शिशिक्ाशआशशइ शतक 





ज्ञान-वर्धक, स्वाध्याय-योग्य उत्तम साहित्य 


१, ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहाप--युधिष्ठिर मीमांसक, सजिल्द ४) अजिल्द ३) 
संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास-»... » सजिल्द १०) 

३, वेदार्थ की विविध प्रक्रियाओं को ऐतिहासिक अनुशीलन--युधिष्ठिर मीमांसक ॥॥) 
४. ऋग्वेद की ऋक्‍संखूया ॥) ५, क्या ब्राह्मण वेद हैं ९ ॥) 

६. ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन-ससं? श्री पं० भगवदृत्त जी सजिल्द ७) 
७. बेदिक वाडूमय का इतिहास ( वेदों की शाखाए' ) » १०) 
८, कुछ महत्वपूर्ण ग्रन्थ--शरी प्रो० विष्णुदयालु जी ( मारीशस ) १॥ 


नोट-- इनके अतिरिक्त रामलाल कपूर ट्रस्ट, इतिहास प्रकाशन मण्डढ, आये साहित्य मण्डल 
आदि के प्रकाशन मिल सकते हैं। मूल्य पेशगी मनिआडडर से भेजने पर १०) तक एक आना 
रुपया, १०) से ऊपर दो आना रुपया कमीशन भिलेगा । 


प्राच्यविया प्रतिष्शन,१६४०३, रेगरपुरा गली नं० ४०,करोलबाग, दिल्‍ली-५ 





श्री रामलाल कपूर ट्रस्ट के नये महत्वपूर्ण प्रकाशन 
ऋषि 2 के पत्र ओर विज्ञापन 


महापुरुषों का एक एक अक्षर संप्रहणीय और संरक्षणीय होता है । वह राष्ट्र को सम्पत्ति 
होता है। इस कारण देश, जाति और संस्कृति के महान्‌ समुद्धारक ऋषि दयानन्द के पत्रों और विज्ञान 
पनों का मूल्य भली प्रकार थआंका जा सकता है । ऐसे श्रेष्ठतम व्यक्ति के पत्रों का संग्रह प्रत्येक भारतीय 
के धर में रहना आवदयक हे । इस नये संस्करण में पत्रविज्ञापन संज्या ४०० से बढ़ कर ८४४ हो 
गई है | पक्की सुन्दर जिल्द, बढ़िया कागज, सुन्दर छपाई, बड़े आकार के ६०० प्रृष्ठ का मुल्य ७) 
रुपया मात्र । वेदवाणी के ग्राहकों के लिये ६) रुपया ! 
ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापनों के परिशिष्ट-- ऋषि के पत्र और विज्ञापन संप्रह 
| का आकार बहुत बढ़ जाने से आठ परिशिष्ट नहीं छप सके ! वे अब क्रमशः वेदवाझी में छप रहे 
हैं। इनसे ऋषि के जीवन तथा कार्यप्र अद्भुत प्रकाश पड़ता है ।'चेदवाणी' का वार्षिक चन्दा ४) 
चैदिक वादूमय का इतिहास [वेदों की शाखाएँ]--लेखक--श्री पं० भगवद्ृत्त जी । नये संशो- 
घित संल्करण में १२५ पृष्ठ बढ़े हूँ । मूल्य सजिल्द १०) (बड़ा सूचीपश्र बिना मूल्य मंगवायें ।) 
रामलाल कपूर एण्ड सनन्‍्स पेपर मरचैन्ट्स लि० 
गुरु बाजार अमृतसर । नई सड़क देहली | बिरहाना रोड कानपुर । ५१ सुतार चौल बम्बई। 


बेदवाणी कार्यालय, पो० अजमतगढ़ पेलेस, वाराशसी-६ (बनारस) 

















सावदेशिक 


भारत में भयंकर ईसाई पषड़यन्त्र 





या 


भ इस पुस्‍्ठक में उस भयंकर ईसाई षड़यन्त्र का रहस्योद्घाटन किया है कि जिसके 
#» द्वारा अमेरिका आदि देश अपनी अपार धन-राशि के बल पर भारत देश की धार्मिक तथा 
र्‌ं राजनैतिक सत्ता को समाप्त कर यहां ईसाई राष्ट्र बनाने की सोच रहे हैं। २०हजार के दो 

संस्करण समाप्त होने पर ठृतीय बार छापो गई है। इस संस्करण में पढिले की अपेक्षा 
ते कहीं अधिक मसाला और प्रमाण हैं. और इसी कारण इसके साइज और मूल्य में परि- 


न] नयी] जय ७१०5 «प० 


बर्तन करना पड़ा है। आशा है आय समाज तथा वैदिक संस्कृति के प्रेमी इसे लाखों की 
संख्या में मंगाकर प्रत्येक आये परिवार तथा सार्वजनिक कार्यकर्ताओं तक पहुँचायेंगे, ताकि 
समय रहते २ इस विदेशी षड़यन्त्र को विफल बनाया जासके । म० )) प्रति, २०, सै० 


#& उत्तम साहित्य ७ 
सत्यार्थ प्रकाश सजिल्‍्द १॥०) प्रति २५ लेने प १०) प्रति 
महृषि दयानन्द सरस्वती ॥>) ,, २५ लेने पप  ॥) 


भ 
वि 


9 





९ 
करत्तन्य दर्पण ॥) ,, २४ लेने प ॥») ,, 
पे दर 
उपयोगी टू कट्स 
आयंसमाज के नियमोपनियम्त “)॥ प्रति ७0) सकड़ा [0(९028४078] 879७ ,088ए७.._ -/. 
आायेसमाज के प्रवेश-पत्र १) सैकड़ा & 37588कष)8] 
श्रायं शब्द का मद्दत्त्त “)॥ प्रति ७) 896 ]8ए8 0 87ए889॥7&/] -/9 
दश नियमों की व्याख्या. -)॥ प्रति ७।)) » 
५ ॥४७ ४९४७७ (प्त0]ए $0०ल्‍ं9॥ए९४ 0 
नया संप्तार &) प्रति १५) ,, कक 
गोहयो करोगे 2) प्रहि १०) » (89 (0878७ 27.8880 []/080099 9 ७)-/4/- 
गोरक्षा गान )॥ प्रति २) पु है २३३ 
2. गुर चरश्चुंशा& 07 88९०पं०७.. ,, +३|- 
गोकरुणानिधि “) प्रति ९) » ः 
08798 ]7 ९०१७8 -(2/- 
मांसाहार घोर पाप “>)प्रति₹) » 00-०८ » 
ले हस्काम और गाय की 300 77000 58 79 7 
कक गा ब्ज्ञ >]) प्रति २) [॥9 $758 ५७४7७] न -4- 
2 हि दे ) है यि 5 ) 7... छजध्यां गि8चक्ताकात 0ा ध6 ए#0क्‍राबतंणा 
पक बहाई पक एज पहि & कीप्रा700078 0 6 50808. -4(- 
आय स्रमाज़ के मस्तब्य >)) प्रति ९) खरे 
प्रजापात्वन )॥ प्रति श॥).. » 298४ का दे 8 5889 र्णा 
मुर्दें को क्‍यों जल्लाना चाहिए ! “) प्रति १). ,, (0व0९0४ 7रांप्रा९8 -|3/6 
ऋषि दयानन्द की हिन्दी को देन “) प्रति ९) ,,.. 6 शे०70 88 छ6 शांश्फ़ ६ -98 
ह मिलने का पताः “८ - 


सा्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, बलिदान भवन, दिल्ली ६ 





...सार्वेदेशिक 


 साबवदेशिक पत्र «0 « 


ग्राहक तथा विज्ञापन के नियम 


१, वार्षिक चन्दा--सवदेश ५) ओर विदेश] १० शिक्षिज्ञ। अड़ वार्षिक ३' स्वदेश, ६ शिलिज्ज 
विदेश । ः 
२, एक प्रति का मूल्य ॥) स्वदेश, ॥>) विदेश, पिछले प्राप्तव्य अ्द्धु वा नमूने की श्रति का मूल्य ॥+) 
स्वदेश, ॥॥) विदेश । 
३, पुराने ग्राहकों को अपनी प्राहक संख्या का उल्लेख करके अपनी ग्राहक संख्या नई करानी चाहिये। 
_ चन्दा मनीआड्डर से भेजना उचित होगा। पुराने प्राइकों द्वारा अपना चन्दा भेजकर अपनी 
प्राहक संख्या नई न कराने वा ग्राहक न रहने की खमय पर सूचना न देने पर आगामी अछू इस 
धारणा पर वो० पी० द्वारा भेज दिया जाता दे कि उनकी इच्छा वी० पी० द्वारा चन्दा देने की है । 
४. सार्वदेशिक नियम से सास की पहली तारीख को प्रकाशित होता है। किसी अछू के न पहुँचने 
की शिकायत ग्राहक संख्या के उल्लेख सद्दित उस मास की १५ तारीख तक सभा कार्यालय में 
झवश्य पहुँचनी चाहिए, अन्यथा शिकायतों पर ध्यान न दिया जायगा। डाक में प्रति मास 
अनेक पैकेट गुम हो जाते हैं। अतः समस्त प्राइकों को डाकखाने से अपनी प्रति की श्राप्ति में 
विशेष सावधान रहना चाहिये और प्रति के न मिलने १र अपने डाकखाने से तत्काल लिखा पढ़ी 
करनी चाहिये । 
५, सार्वदेशिक का वष १ मार्च से प्रारंभ होता है अ्रंक उपलब्ध होने पर बीच वर्ष में भी प्राहक 
बनाए जा सकते हैं । 








हे, के रेट्स 
एक बार तीन बार छ। बार बारह बार 
६. पूरा पृष्ठ (२०८३०) १५) ३०) . ६०) १००) 
आधा” 5 १०) २५) ४०) 5०) 
चौथाई ,, ६) १५) २५) ४०) 
$ पेज ४) १०) १५) २०) 


: विज्ञापन सहित पेशगी धन आने पर ही विज्ञापन छापा जाता दे । 
७. सम्पादक के निर्देशानुसार विज्ञापन को अस्वीकार करने, उसमें परिवतेन करने ओर उसे बीच में 
बन्द कर देने का अधिकार धसार्वदेशिक' को प्राप्त रहता दे |. जी 


--व्यवस्थापक 


सार्वदेशिक' पत्र, देदली ६ 





8 8 5 सच सार्वदेशिक 
सावदेशिक सभा पुस्तक भण्डार को उत्तमोत्तम पुस्तकें 


(१) यमपित्‌ परिचय (पं* प्रियरत्त आएं) २) 
(२) ऋग्वेद में देव कामा स् ४) 
(३) वेद में भसित्‌ शब्द पर एक दृष्टि ,, . “)' 
(४) श्राय्यं ढाइरेक्टरी (साबे० सभा) १।) 
(१) सावदेशिरू सभा का 
सत्ताईल घर्षीय कार्य विचरण 
(६) स्त्रियों का वेदाष्ययन अधिकार 
( पं० घमंदेथ जी वि० था० ) १।) 
(७) आय॑ समाज के महाधन 
( सवा० स्घतन्त्रानन्द जो ) २॥) 
(८) आयंप् पढ्ति (श्रो पं० भवानीप्रसादजी) |) 
(8) श्री नारायण स्थामी जी को सं० जीवनी 
(पं० रघुनाथ प्रसाद जी पाठक) 
(१०) आय वीर दल बौद्धिक शिक्षण(पं ०इन्‍द्रजी ) /*) 
(११) आये थिवाह ऐक्ट की भ्याख्या 
(अनुधादक पं० रघुनाथ प्रसाद जी पाठक) ।) 
(१२) श्रार्य मन्दिर चित्र (सावे० सभा) )) 
(१३) वेदिक ज्योतिष शास्त्र(पं ०प्रियरत्नजी झाषे)१॥) 
(१४) बेदिक राष्ट्रीयता (+वा० अड्यामुनि जी). ।) 
(१५) आर्य समाज के नियमोपनियम(साथं समा)-)॥ 
(१६) हमारी राष्ट्रभाषा (पं०धर्मदवेवजी घि० बा०)।“). 
(१७) स्वराज्य दशन स०(पं ०ल्च्मीदसजी दीक्षित)१) 
(१८) राघर्म (मद्र्षि दयानन्द! घरस्वतो) ॥) 
(१६) योग रहस्य (श्री नारायण स्वामी जी) १) 


० २ ) 


४) 


(३२) मुर्दे को क्‍यों जल्लाना चाहिए 
(३३) दश नियम ब्याख्या 
(३४) हजहारे हकीकत उतू' 

(ला० ज्ञानचन्द जी आये) ॥) 
(श१ घर्ण ब्यवस्था का बेदिक स्वरूप ,. १॥) 
(३६) घसस और उसको आवश्यकता. ,,. १) 
(३७) भूमिका प्रकाश (पं० द्विजेन्द नाथजो शास्त्री)१॥) 
(श्८) एशिया का पैनिस् (स्वा० सदानन्द जी) !!।) 
(३३) वेरों में दो बढ़ी वेज्ञानिक शक्तियां 


2) 


है 
“॥॥ 


,. (पं० प्रियरत्न जी आदें) १) 
(४०) सिंघी सत्याथ॑ प्रकाश २) 
(०१) सत्याथे प्रकाश और उस ही रक्षा में “) 


(४२) हि » आन्दोलन का इतिहास [) 
(४३) शांकर भाष्यात्रोचन (पं०गंगाप्रसाइजी ड०)२) 


(४४) जीबास्मा ४) 

(४२१) वेदिक मशिसाक्षा ॥८) 
(४६) आस्तिकवाद | ३) 
(४७) स्व दशन संग्रद हि १) 
(४८) मनुष्य्ति +३ ५) 
(४३) भाय॑ स्खति १॥। 
(४०) जीवन चक्र धर $) 


(२१) आआायोदियकाब्यम पूर्वोद्द, उत्तराद, १।!), १॥) 


(२९०) झृत्यु और परत्वोक ५) ॥|) | (५२) हमारे घर (प्री निरंजनल्लाज् जी गौतम)॥) 
(२१) विद्यार्थी जीवन रहस्य ; ,, ॥#) | (१३) दयानन्द सिद्धान्त भास्कर 
(२१) प्राशायरम विधि १) &) (श्री कृष्णचन्द जी विग्मानी) २।) रियया० १॥) 
३) हम कट पर (२५४) भजन भास्कर (संग्रहछर्त्ता 
४) ॥) ) स्‍ह श्री पं० हरिशंकरजी शर्मा १॥|) 
पुण्झक.. मारक्यूक. पेतरेय.. तैत्तिरीय | (१२) सुक्ति से पुनरावृक्ति.,,  »+ /) 
(छुप रहा है? ।) |) १) | (१६) वेदिक डेश घन्दना (स्वा० बद्धासुनि जी) ।:)॥ 
(२४७) झुददारणयकोपनिषय्‌ ु ४) | (२ ७) वैदिक योगास्ृत हि ॥») 
(१९) आयजीवनग्रृहस्थघम (पं ०रघुनाथप्रसादपाठक)॥₹) (६८) कर्ब्य दर्यण सजिल्द (भ्रो नारायण एयासी) ॥) 
(र हे जाति, जिओ हे # ४ (१६) आाशंघीरदल शिक्ष्यशिविर(ओप्रकाशपुरुषार्थी।८) 
८) नेतिद्ध जीवन स० है रह) आ क।  अकंसकंअ/ श आ 
३ ) ना संसार हर &) | (६१) ,, ७ गीठांजब्वि(ओ रुद्वदेव शास्त्री ।।ः) 
(३०) आाय॑ शब्द रा महत्व +)॥ (९९) ,, » परम | 
(३१) मांक्षाहार जोर पाप और स्वास्थ्य विभाशक “) (६३) आत्म कथा श्री नारायण स्वामी जी २।) 


..... मिलने का पताः--पार्वदेशिक आये प्रतिनिधि समा, बलिदान मवन, देइली ६ , 
रु वििम मिली डक शरकथ ली अत जी अली रस ध नली नमक ला जल ील जल अल अ कल लक तल लकी लक नकल कक इन मारा ३७३७७७७४ल्‍४७७७८ए्"श्र््नशणशणशतनाओ किक नकल लीक अल अल अजीज ५ अर अत अनअआक कल एरराकाइकममरइकपपा भा वशननकिनलिमी किक ललिल क चलनमनभुनभन ला ला आआए७एएएाआा 


सा्वदेशिक 
स्वाध्याय योग्य साहित्य 


(१) श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी की 
पूर्वीय अफ्रीका तथा मोरीशस यात्रा 
(२) बेद की इयत्ता (श्री स्त्रामी 


श) 


स्वतन्त्रानन्द जी) १॥) 
(३) द्यानन्द्‌ दिग्दशन(श्री स्वा० ब्रह्ममुनिजी) ।॥) 
(४) ई'जील के परस्पर विशेधी वचन |) 


रह रामचन्द्र देहलवी) 
(५) भक्ति कुसुमांजलि (पं० घ्मेदेव वि० वा० ॥|) 
(६ बेद्क गीता 

( श्री रत्रा० आत्मानन्द जी ३) 


(७) धर्म का आदि स्रोत 


( पं० गंगाप्रसाद जी एम. ए. ) २) 
(८) भारतीय संस्कृति के तीन प्रतीक 
(ओऔ राजेन्द्र जी) ॥) 





(६) वेदान्त दर्शनम्‌ ( स्वा० ब्रह्ममुनि जी ) ३) 
(१०) संस्कार महत्व 


( पं० मदनमोहन विद्यासागर जी ) ॥॥) 

(११) जनकल्याण का मूल मन्त्र, ॥) 
(१२ वेदों की अन्तः साक्षी का ,, 

महत्व ॥--) 

(१३) आये घोष ग ॥) 

(१४) आये स्तोत्र हे ॥) 

(१२) स्वाध्याय संग्रह (स्वा० वेदानन्दजी) २) 

(१६) स्वाध्याय संदोह हि ४) 

(१७) सत्यार्थ प,्रकाश सजिल्द १॥) 

(१८) महर्षि दयानन्द ॥४ 


209॥9 ?िपणटक्ञाणा$ ए 38/५०००5४॥॥९ 3520॥8. 


.. 82770॥0॥079 (50प्रा0) 
(707, 58099 78% ७७॥ ॥2, 80.) 2|8/- 


2. ॥ए७0फ७ाां8॥86 ("7७78)8007 एए 
... 74, ७७72» 79890 व, है. &.) -/4/ - 
> 3. 7६७॥)0[शश8॥90 ( 7?. '0&72& 
; 2०8७१ 7.4 
दिंते, (क्रार्ल उप02० + ]/4/ 
4, ॥%6 एजाजंफ68 & 8970०-]8ए93 ०0 
6 ह7०ए७४७॥9/] (|6 


दर 


» सए889709] & [त0677980079) 
दाप्रका ९७९2प९ 2५. 0७728 
?72889व वी एफु००७४७४७ ४. 8 .)-//- 

6, ९००७ ० 37०7७ ४७४५७ 

(7. 4... (#8शथ्यां) -/2/- 

॥ 7फराफ़त & ए6१88 (रिछ 897४ 

पफणाप्पए 80 /#8एछ़&7) -/6/- 

, 3फ्प 566 ६००८७४ 0 47एक।॥। 
(प्रफ6 (छिक्लां डिद्यााए ॥फ्रबरप्रा' 0866 


न डे 


एशाछछथका) -/8/- 
9. 7€तवां60 एप्रापप्ा-8 (?॥ एथा2७ 79890 
एफ०4४ए४४७ हर, 4 ) 3/8/- 


0, 3'ए०४क॥।।शुं & ॥॥8080फफ्रां ०8) 
8०2०४ (कक्रांहणा 870०० 7,8) -/3| 


0, ज्रउत09 ० ६86 एिंध्ां8 
( 6पणप्ते४४७ ै, 8, ). 
], ॥7॥6 4॥6 04 ४86 छत 
(७प्र7080(& 7 4.) 

2 3 (0886 0 98 फछा") ?'&788॥ 
0 जावे (8. (४7479) /8| 
, वि 760०७ 0 8&फए७॥॥ 87 88॥ 

(70. 8पवाथआर७7 8.) -/2/ 


]4 एग्राॉंए्थइथाए(पफ णि $#एकाफे 
ए?-छ298) /]/ 
8, ए"॥घ४६७४ ॥0 छांहकां क्‍298ए०7००॥१ & 
880 एकाएं) शि&7880 (2? ॥>ाक्वात8 
6४७ | शांवए७४ए४४०४४४०७७) . -(8/| 
, ?णाप्नंठ्कों 8ठ00०७ 
(8 ॥08 78900 
897'8 जा &:) -5/- 
7. &]07७7(७"ए ॥8७०४०७४७ 
ण मांप्रतवेपशां॥ -8/- 
( 09722 ?/&880 एफ०४०)॥ ए०७४०७ 2४.4.) 
8. 4.6 8६९7 706&६॥ कर /4/- 


4|।- 


2/-/- 


6७ 096 #ढव /#०7४:--$॥ १७४0४ काट 003 एेशआागराा 8883, ऐएछप्ता 6 
नोट--(१) आडेर के साथ २४ प्रतिशत (चौथाई) घन अगाऊ रूप में भेजें ।. 





आये समाज का इतिहास 


( प्रथम भाग ) मांचत्र 
(लेखक-आरय॑ जगत्‌ के सम्प्रान्य नेता एवं हिन्दी जगत के सुसिद्ध संपादक 
और साहित्यकर श्रीयुत्‌ पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति ) 

( सार्वेदेशिक समा द्वारा नियुक्त विद्वानों की समिति द्वारा प्रमाणित ) 
प्रकाशक-सावदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, श्रद्धानन्द बलिदान मवन, देहली ६ 
प्रथम भांग छप कर तैयार 

श्८ २२ 


प्र 


आक।र 





प्रष्ठ॒ संख्या ४५० मूल्य 5) 


विशेषताएं 


१--ज्ञग भग २४ लाइन ब्लाक होंगे | 

२--लगभग १२ परिशिष्ट हैं जो महरषि की जन्म तिथि, आय समाज स्थापना 
दिवस तिथि, महर्षि की मृत्यु केसे हुई इत्यादि २ विवादास्पद विषयों पर मुल्यवान 
सामग्री से परिपूण है । 


9३ 
इतिहास की सामग्री 
प्रारम्भ से सन्‌ १६०० तक । आर्य समाज की स्थापना से पहले की धार्मिक 
तथा सामाजिक स्थिति का निद्शन, महर्षि दयानन्दर का आगमन. आये समाज की 
स्थापना, प्रचार यु अन्य मतों से संघषं, संगठन का बिस्तार, संस्था युग का 
आरम्भ आदि २ 
| संग्रह करने योग्य ग्रन्थ 
यह ग्रन्थ प्रत्येक आये समाजस्थ पुरुष ओर स्त्री के पढ़ने योग्य ओर आये- 
समाजों तथा संस्थाओं के पुस्तकालयों में रखने योग्य है । आये समाज के साप्ताहिक 
सत्संगों में भी उपयोग योग्य ग्रन्थ है । 
रियायत 
वसन्तोत्सव तक आडर भेजने वालों को ४) में / रजिस्ट्री डाक व्यय 
प्रथक ) ओर उसके बाद ६) में दिया जायगा। मूल्य तथा डाक व्यय के 
लिये ६॥) भेजें । 
रामगोपाल, मन्त्री 
सावे देशिक आये प्रतिनिधि सभा, 
श्रद्धानन्द बलिदान भवन, देहली-६ 


तल 


स्वाध्याय योग उत्तम ग्रन्थ 


इस लिए कि अंग्र ज्ञी जानने वालों के मनों 








न्दर ९ 
मजन भास्कर मं. १॥॥।) | दयानन्द-दग्दशन 
हा आ अज्ञरेज चले गए “ले औस्वामी बदमतिजों 

ठ॒तीय संस्करण अड्ररेजियत नहीं गई दयानन्द के जीवन 
यह संग्रह मथुरा शताढ की ढाई सी से ऊपर 
॥॒ बे क्‍यों? घटनाए' और काये 
के अवसर पर सभा हारा । वेयक्तिक, सामाजिक 


तयख्यार कराके प्रकाशित 
कराया गया था इस में | “*ए€त७ ऐप्रष्प्राछः 
प्राय: प्रत्यक अवसर पर | तक पहुँचाइए । 


|] 

। 

० | 

गाए ज्ञाने योग्य उत्तम | 
| 

ै 


कट हम ॥ के ३ हक 
बंदिक संस्क्रात की छाप नहीं रही इसके लिए 


राष्ट्रीय,वेद प्रचार आदि 
सा 0 3 | ££ प्रकरणों मेंक्र 

आंग्र जी पढ़े लिखे लोगों | हैं। २४ भारतीय और 
पाश्चात्य नेताओं एवं 
विद्वानों की सम्मतियां 


हे है एमए टफाएण्फ . हैं। दयानन्द कथा थे 
श्र र कक हर का बा आओर कया उनसे सीख 
संत्रह किया गया है । + 5५५ | न्‍ & सकत॑ हैं यह जानने क॑ 

न श्रा गगाप्रसाद जो उपाध्याय एम० ए० लिये टी पुस्तक हे | 


संगप्रहकत्ता श्री पं० हरि- 
शंकर जी शर्मा कबिरत्न 
भूतपूर्व सम्पादक “आये 
मित्र! है। 





प भूमिकी लेखक :-- ! छात्र, छात्राओं को पुर- 
श्री डा० सर गोकुल चन्द जी नारंग स्कार में देने योग्य है। 


कागज़ छपाई बहुत 


मूल्य ३॥) बढ़िया प्रष्ठ संख्या 


८५, मूल्य ।॥) 
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ध्म्म प्रमी स्वाध्याय शील नर-नोरगियों के लिये 
के शुभ खचना ४६ 
श्री महात्मा नारायणस्वामी जी कृत, अब तक 
लगभरा १२ संस्करणों में से निकली हुई 
अत्यन्द लोकप्रिय पुस्तक 
कत्त व्य दपंण 
का. नया सस्ता संस्करण 
साइज २० >< ३० पृष्ठ ३८४ सोज 
३२ 
मूल्य केवल ॥ 
आयंसमाजञ के मन्तब्यों, उद्देश्यों, कार्यों, घामि 
अनुष्टानों, पर्वों तथा व्यक्ति भ्लौर समाज को ऊंचा 
डठाने वाली मूल्यबान सामग्रो से परिपूर्ण | 
मांग घड़ाघड़ आ रही दे अभ्रतः आड्डर भेजने 
शीघ्बता कीजिये, ताकि दूसरे संस्करण की प्रतीक्षा 
करनी पड़े । 


च्प या 
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दयाननद सिद्धान्त भास्क 
सम्पादक-- श्री कृष्णचन्द्र जो विरमानी 


द्वितीय पंस्कतरण, मं. २) प्रति, 
'रियायती' गम. 2) ग्रति 


इस पुस्तक की विशेषता यह हैं कि भिन्न 
भिन्न महत्वप्रणे विपयों पर महपि दयानन्द 
सरस्वती जी महाराज की भिन्न-भिन्न पुस्तकों 
व पत्र-व्यवहार तक में वशित मत को एक स्थान 
पर सभ्रह किया गया हैँ । आप जब किसी विषय 
में महर्षि की सम्मति जानना चाहें ता वही 
प्रकरण इस पुस्तक में देग्ब लें । पुस्तक अत्यन्त 
डपयोगी हे। 

यह पुस्तक सम्पादक के लगभग ११ वर्ष के 
कठिन परिश्रम का फल्ल हैं। उनका परिश्रम 


हे सराहनीय है | 





चतुरसेन गुप्त द्वारा सावदेशिक प्र स, पाटौ|'दी. हाउस, दरियागंज दिल्‍ली--७ में छपकर 
रघुनाथ प्रसाद जी पाठक प्रकाशक द्वारा सावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा देहलो-से प्रकाशित । 
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